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श्रीगणेशाय नमः 


प्राक यन 


श्रीसिद्धपीटर इथियाराम-मट के अधिपति श्रोत्रिय व्रह्मनिष्टश्री 
१००८ स्वामी प्रवाहारी बाल्कृष्णयतिजी महाराज महामण्डलेद्वर 
चातुर्मास्यके देतु प्रथम बार सन्‌ १९६० मे मंडली सहित कलकत्ता गये । 
वरहो अग्रसेन-स्मृति-भवनमे महाराजश्री ने निवास क्रिया| श्रावण एवं 
भाद्रपद तक श्री पवादहारीजी का निरंतर व्याख्यान चलता रहा | प्रवचन 
मे वेद, वेदांग, दशन, स्मरति, इतिहास तथा पुरार्णो का रहस्य बतलाया 
जाताथा। परतर प्रधानरूपमे व्यास जी कौ समाधि-माषाः' भागवत 
का दशम स्कंघ चुना गया । श्रोतार्थो ने पूज्य महाराजजी के उपदेश को 
बडे प्रेम से श्रवण किया भौर उन्दै वह उपदेश बहुत रुचिकर ख्गा । 


परम श्रद्धेय श्री पवाहारीजी महाराजम केव पाण्डित्य ही नहीं 
रर्कि तपका जो ओज है वह जन-मानसको अधिकं आकर्षित करता दै । 
श्रीसिद्धपीठ हथियाराममट की परंपरा के अनु्तार पूज्य पवाहारी जी 
मप (4 अ ५ 
महाराज वेदिकविधि से दैनिक तीन घण्टया प्रातः शिवाचन करते द| 
महाराजश्री के दशन मार से बडी शान्ति मिलती है। 


पूज्य पवाहारी जी की कथनरोरी से कल्कत्तावासी जनत। बहुत 
प्रभावित हई भौर वहाँ की श्रद्धां जनताने पुनः कलकत्ता पधारने 
के छिरः प्रार्थना की। मक्त की ग्रथना से महाराजश्री द्वितीय बार सन्‌ 
१९६२ म चावर्मास्य के देव॒ मंडली के सहित पुनः कलकत्ता पधारे । इस 
, बार भी पूज्य महाराजजी का निवास अग्रसेन-स्मृति-मवन मेदी रहा। 
 * यह स्थान निवास के ल्यि बूत ही उपयुक्त दै । इस बार का भी सारा 





( ह्व \ 


प्रच कल्कत्तावासी भक्तों ने दी किया परन्तु भी सुगनचंदजी जोधाभी, 
भी मोतीलाल जी सप्फड, भीलादूरामजी केडिया एवं श्रीमती गिन्नी बाई, 
श्रीमती गोदावरीबाड, श्रीमती काशी बाई बागडी आदि विदोष उस्डेखनीय 
ह । आप लोगों की निष्काम सेवा से श्री महाराजजी बहुत प्रसन्न रै । 

इस बार भक्तो की प्राथना से कठोपनिषद्‌ कां प्रवचन रखा गया | 
प्रवचन प्रतिदिन अपराह २ बजेसे चार बजे तक श्रावण तथा भाद्रपद 
मास भर चलता रहा । श्री महाराजजी वेदान्त के गूट त्वो को सर 
एवं सरस भाषा म समक्चाते थे । नवीन-नवीन दान्तो से उपदेश रोचक 
हो जाता था भोर खोग कहते थे कि समय तो जब्दी चला गया । कथा 
का समय मौर बदा दिया जाय । वस्ततः प्रवचन विद्वत्ता पूणै एवं हृदयग्राही 
होता या। मेने कथा के समय कुछ बातें भी नोट की परंतु वह कापी 
प्रमाद्‌ से कीं खो गई इसके किए मुञ्चे बहत दी खेद दै । स्थानीय 
दैनिक खोकमान्य तथ। सन्मार में प्रायः प्रतिदिन प्रवचन का सारांश 
छपता था । “लोकमान्य ने करीब २ डेद्मास तक प्रवचन छाप दिया । 
दैनिक खोकमान्य के संपादकनी बहुत दी सौजन्यपूर्णं भौर मिल्नसार 
व्यक्ति ह । श्री महाराजजी के प्रवचनों का सारं जो दैनिक छोकमान्य 
म छपता था उसे ब्रह्मचारी श्री सुरेन्द्रनाथ वेदान्ताचार्य ने संकलित 
किया । काशी रोटने'पर जब दुबारा प्रवचन सार को पदा गया तो, यह 
इच्छा हदे कि इसे पुस्तकाकार में प्रकाशित कर दिया जाय | श्रीसिद्ध पीर 
हयियाराम मठ के श्री ब्रह्मचारी सुरेन्द्रनाथ जीने पुस्तक का प्रकाद्चन 
स्वीकार क्रिया| , 


यह पुस्तक छोरी होने पर मी बहुत उततम दै । इसमे कठोपनिषद्‌ 
के माध्यम से वेदान्त के गू तन्त्रो को बडे ही सर भौर सुगम दंग से 
समन्नाया गया है । आसम-त् को समज्ञाने के स्यि आधुनिक एवं 
वैशानिके उदाहरण पर्या मात्रा मे दिये गये ह । पदार्थो का प्रतिपादन 


, शल्य होते हए मी मौङ्कि दै । पाठक इससे अध्यास क गूढु त्वो 
को समञ्च कर अपने जीवन सें खाभ उठा सकते है । 


षि -- ----------- ~ =+ ---------_~--_~__~- ~~~ ~~~ ~~~ ~] -(----- 
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पुस्तक मँ पदडे सन्‌ १९६२ का प्रवचन सार छपा हे ओर बाद मेँ 
सन्‌ १९६० का टकर प्रबचनसार एवं दो ठेख छपे है । आशा दे इस 
प्रवचन-सार से भक्तों के द्दयमे आध्यासिक शान्ति एवं ज्ञान-गगा 
प्रवाहित होगी । 


| शिव ॥ 


गगादश्हरा 
क स्वामी कृष्णानन्द पुरी 
(र्‌ 60/35 कणघंट वाराणसी 





प्रवचन -सार 


ता० २० जुखाद्े सन्‌ १९६२ ट्‌०, दनिक छोकमान्य से 


कलकत्ता १९ जलाई । स्थानीय अग्रसेन स्मृति-मवन मे, अपने 
दैनिक प्रवचन मेँ, श्रीसवामी बालङ्ृष्ण यतिजी महाराज ने, मारतीय प्राचीन 
संसृति एवं सभ्यता की विशद व्याख्या कौ । पने कठोपनिषद्‌ कौ 
आख्यायिका मेँ आये हए “विर्वजित्‌”१ नामक यज्ञ की चचा करतेः 
दए कदा कि भारतीय संस्कृति हमको व्याग का उपदेशा देती दै । वह 
त्याग-प्रधान रै, अन्य दे भोग-प्रधान ह यौर ये| परन्तु भारत योगद्वारा 
आतमदशंन करता रहा है । प्याग करके मोग करो" यह शिक्षा भारतीयं 
मनीषिर्यो से ही प्राप्त होती है। विद्वजित्‌ याग उसी त्याग का प्रतीक 
है । जिसमें सर्वस्व दान करना पडता है । प्राचीन वैदिक युगम ेसे 
व्यागपूणं य॒ज्ञ बहुत होते थे । इन मानव-दितकारौ-यजञो का दशन जिस 
प्रकार हमे वेदोंमेंहोतादहै, उसी प्रकार रेतिहासिक एवं पौराणिक 
तथा काव्यग्रन्थो में भी इनका वड़ा सरस वणेन मिक्ता दहै । महाकविं 
कालिदास के रघुं नामक महाकाव्यमं वर्णित रघु के विर्वनित्‌ 


नामक यज्ञ का भी बणेन स्वामीजी ने वड़ी सरस भाषा मे किया 


१. विदवेजित्‌ सवेस्वद्क्षिणः । श्रतिः-- 
स विइवजितमाजहे यक्तं सवेस्वदक्षिणम्‌ , रघुवंशः | 
जिस यज्ञ सँ सवंस्व दक्षिणा दी जाय, उसे विदवजित्‌ कहते हें । 
२. तमध्वरे विर्वजिति क्षितीशम्‌ , 
निःरोषविश्राणितकोषजातम्‌ । 
उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी, 
कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः । 
रधुवंश के पञ्चमसं मे आया इञ रघु-कोत्स संवाद । 


व ~ 


। 
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न्‌ प्रवचन-सार्‌ 


अर कदा किं इस त्याग-वैराग्य का मूकारण व्रह्मचयं-पूवंक गुरुकुल 
वाख है । ,महषिं उदाख्क की गुखभक्ति का भी वणेन आपने किया । 


ता० २९१ ज॒खाई सन्‌ १९६२ ३० । श्रीस्वामी पवाहारी बालकृष्ण 
यति महामण्डलेश्वरजी ने अपने प्रवचन मे आज आगे कदहा-- संसार 
के अरेय-त्वों का यथाथ ज्ञान केवल वेदसे दीहो सकता है । वेदों को 
हमारे महष्यो ने अपौरुषेय कहा रै । अन्य प्रमाणो मे व्यक्ति 
के प्रमाद आदि दोष संभव दै परन्तु वेद सम्पूणं शङ्का-पङ्क से विनिसुक्त 
है| परलोक एवं आतमा के स्वरूपं मे वेद्‌ निरपेक्ष प्रमाण है| अन्य 
अनुमानादि प्रमाण तो वेदानुकूढ होने से दी भास्तिकों को मान्य ई । मतः 
उपनिषस्प्रतिपादित आप्मस्वरूप, निर्दोष प्रमाण से सिद्ध होने के कारण 
वास्तविक रूप में राह्म हे । स्वामीजी ने कहा, नचिकेता पंच बधं का 





१, महाभारत के आदि पवमे कथा हे- धौम्य नामके महर्षिके 
तीन प्रजान शिष्य थे, उनम आरुणि नामका शिष्य बड़ा गुरू 
अक्त था) एक बार वषौ के समय आरुणि को महर्षि ने खेत सें 
क्यारी बाधने को भेजा । जब बहुत परिश्रम करने पर भी वह 
बध नहीं सका, तब वह पानी निकरने के स्थान पर ठेट गया । 
काम के समय महि ने जारुणि को नही देखा तो ओर दिष्यों 
से पूखा-“आरुणि करदा हे ! शिष्यो ने का, आपने आरुणि को 
क्यारी बोधने भेजा था, तब से वह नहीं आया । गुरुजी शिष्य 
को द्वंढने स्वयं गये। ओ आरुणि } कहकर पुकारा । आरुणि 
उठ कर गुर के समीप आया ओर आज्ञा मांगने खगा । गुख्जी ने 
कहा- तम कैदार को विदीणं करके जाये हो इसलियि “उदारकः 
नाम से प्रसिद्ध होवो । महा० आदिपवं । 

२, जिसमें पुरुष के इद्धि का स्वातन््य न हो | संष्टि के आरम्भ सें 
प्वकट्पानुसार वेद्‌ का आनुपूर्वी उच्चारण होवा हे । निर्माण नहीं । 


नाका 9 रि ् च 
¬ “ --- रर यणययदरोषय) रकरः क का 0 





[वि - सार 1 


चालक होते हुए भी माता-पिता के श॒भ-संस्कायों के कारण ही संस्कारी 
एवं श्रद्धाट था। माता-पिता का प्रभाव बच्चों पर किसप्रकार पडता 
दे इस विषय पर मदहाराजजी ने कई एतिहासिक उदाहरण ° दिये । 


ता० २२ जुलाई सन्‌ १९६२ ई० के प्रवचन में श्रौ १००८ पवा- 
हारी स्वामी बालकृष्ण यति महामण्डलेखवरजी ने कदा- 

यज्ञ के अन्त मे ब्राह्मणों को दक्षिणा देते दए देखकर नचिकेता 
अपने पिता उद्ाल्क से कहने ल्गा कि तत र्कस्मे मां दाध्यसीतिः 
तात | मुञ्चे किसको दंगे १ उसने एेसा दुबारा-तिवारा कदा । पिता ने 
्ह्टाकर कदा, ममृत्यवे, "मर जाः । पिताजी के एेखा कहने पर वह्‌ 


यमलोक भी जाने कोतेयारहो गया। जो उत्तम कोटि केपुत्रया) 


दिष्य होते है, वे नचिकेता के समान दी अपने पूज्य जनों की आज्ञा-पाठन 
मे सन्नद्ध दो जाते र ओर जीवन मे अकभ्य वस्तु को सुलभ कर ठेते है| 
भगवान्‌ राम पिता की भाज्ञासे वन मे गये ओर पुत्र का यथाथं भाद 
उपस्थित कयि । पिता की भाश्च को शिरोधायं कर मीष्मने अपरिहार्य 
कालको भीस्वाधोन करच्या। पिताकी आज्ञा का पारनं करने से 
सब्रको दण्ड देने वाङ यमराज भी नचिकेता के लिये अमरत्र प्रदान 
करने वाङे बन गये । मतः सभी को पने बड़ों का आशीर्वाद्‌ पाने के 


चयि उनकी आज्ञा का पाटन करना चाहिये । , 


ता० २३ जरा सन्‌ १९६२ ई० के प्रवचन में श्रौ १००८ स्वामी 





१, ग्रह्वाद, अभिमन्यु, शिवाजी आदि का वृत्तान्त । 
२, स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । 
दवितीयं ततीयं तं दोवाच स्त्यवे व्वा ददामीति ॥ 


कण प्र° व° मं ४। 
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७ प्रचन-सार 


पवाहासी -बाद्कष्णयतिजी महाराज ने कठोपनिषद्‌ के "बहूनामेमि 
प्रथमो... .” मन्त्र की व्याख्या करते हुये कदा ज्रि -नचिकेता ने सोचा, 
मै अनेकों मे यच्छा हू ओर बहतो मे मध्यम कौटिका द| पुत्र, पत्नीः 
शिष्य ओर सेवक उत्तम, मध्यम गौर अधममेद्‌ से तीन प्रकार के होते 
ह| जो अपने पिता, पति, गु भौर स्वामी कौ आवदयकतार्भो को 
समञ्च कर उनकी पूति करते दै, वे पुत्र, पनी, शिष्य भौर सेवक उत्तम 
है । जो कहने पर करते र, वे मध्यम । जो कने पर भी नदीं करते 
सर जबाब-सवाक करते हवे अधमर्दै। एक चौथीश्रेणीके भी पुत्र 
आदि होते है जो यपनी माता-पिता की सेवा तो नहीं. कसते; बल्कि घुन्धु- 
कारीके समान कष्ट देते ₹र। परन्वु रदा, जसे पिताक प्रति पुत्रके 
नियम ई ओर परति के प्रति पनी के, उसी प्रार्‌ कुछ आवश्यक नियम 
पितायापतिकेच्यिभीरै। परति यदि पत्नीको गहलक्ष्मी यादेवी 
समद्चता है तो पलनी भी परति कोदेव या मगवान्‌ मानती ह । इनमें 
मेख होने से ही समता रहती है र विषमता से तो विषमता दी बदती 
है । आपने कदा कि हमारे श्रं में पुत्र के कतव्यर्हेतोपिताकेभी। 


ता, २४ जुखाद सन्‌ १९६२ ई० के श्री १००८ .स्वामी पवादारी 
बालक्रष्ण यतिजी महाराज महामण्डटेश्वर ने अपने दैनिक कटोपनिषद्‌ 
के प्रवचन मे कदा-- | 

महपि उदाल्क के मुह से अपने पुत्र के लिये "मर जाः यह यपरन्द्‌ 
निकर गया पर पीके वे विचारने ल्गे-अच्छा, एेसी बात कमी कमीदहो 
जाया करती दै। यह बात सव्यन हो, मखा मेरा प्वारा पुत्र यमखोक 
जाय | उन यह बात असह्य हो गयी | नचिकेता ने देखा, कि पिताजी अपनी 


"~= ~-~-~---- 
~ -- - ----~ 





९, वह्ूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः, 
कि स्विद्यमस्य कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति । ` 
कठ, प्र° च० मं । 
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पडे । श्रीस्वामीजी ने कहा, यह दहै भारतीय आतिथ्य सत्कार । सारी 
दुनिया यमराज से डरती है परन्तु यम मी अतिथि से रते ह| 
अतिथि का सत्कार न करने से सारे अभीष्ट विनष्ट हो जाति है) प्राचीन 
भारत मे इसप्रकार अतिथि-सत्कार का भाव था इससे बडा सामाजिक 
लाम था] अतिथि जहो मी जाता था वहीं उसका समाद्र होता था। 
इस विषय पर स्वामी जी का उपदेश घटा भर हुभा । 


ता. २७ जुलाई सन्‌ १९६२ ई० । अपने कठोपनिषद्‌ के यवचन में 
श्री १००८ स्वामी पवादहारीजी बालकरुष्ण यति महाराज महामण्डलेखवर ने 
‹१आज्ञाभरतीक्षे संगतं सदतां चेष्टापूर्ते पत्रपं शधच सोन? मंत्र की 
व्याख्या करते हए बताया--जिस गृहस्थ के घर पर अतिथि विना सत्कार 
क पडा रहता है उसकी सारी आद्यां पर ठधार-पात दयो जाता दे। 
सच सत्कर्मो के होते दए भी एक अतिथि का तिरस्कार उन सत्कर्मी को 
निष्फल बना देता दै । जसे सुन्दर व्यंजन को विषका थोडासा अय 
विक्त कर देतादै, वैसेदी सारी कमा को भतियि का तिरस्कार 
समाप्त करदेतारै। यमने नचिकरेतासे क्षमा मोगी ओर कदा; माप 
मेरे घर मे विना खाये-पिे तीन रात रदे दै । उसके बदले मँ सुञ्से 
तीन वर मांग खीजिये। | 

्रीसवामीजी ने कदा किजो यमपुरी पापि कोद्केश देने के ल्यि 
दै, वही नचिकेता का स्वागत करने को तेयार है । यह सव पित्रभक्ति का 
फर दै । अतः पिता मौर गुर की भक्ति करनेवार्लो के स्यि यमपुरी भी 
शिवपुरी हो जाती दहै) 


ता. २८ जुरा सन्‌ १९६२ ६० के कठोपनिषद्‌ के प्रवचन मं 





१, आशाप्रतीक्षे सङ्गतं सूनृतां वचेष्टापूतं पुत्रपञ्चंश्च सवान्‌ । एतद्‌ 


वृङ्क्ते पुरषस्या्पमेधसो यस्यानदनन्‌ वसति ब्राह्मणो गदे । 
= १ कठ० प्र व° मं० ८। 
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(2 प्रवचचन्‌-सार्‌ 


श्री ` १००८ स्वामी पवाहारी बाख्करष्ण यति जी महाराज महामण्डटेश्वर 
ते कहा-यम से वर मोँगते के ल्य प्रेरित दोन पर नचिकेता ने अपने 
पिता की प्रसन्नता कावर मोगा | श्रीस्वामीजी ने कहा कि जव तक मानव 
(सुमना? नदीं होता, तव तक महामना नदीं हो सकता । महामना के 
विना तन्मना नदीं हो सकता । महामना के अभाव मे तन्मना होना 
कठिन है| छोग चाहते हमारा मनप्रथुमे ख्गे, परंतु मन खुन्दर 
हए विना कैसे खग सकता है १ चञ्चर मनसे कोई निश्चय नीह 
सकता । मन का मल-विक्षेप रदित होना आवद्यक है } मन कौ गदगी 
तो वेदविदित, स्म्रति-खमथित, आचायं तथा माता-पिता से अनुमोदित 
सत्कर्म के करने से दूर होती दै । सदाचरण के विना चित्त प्रसन्न नहीं 
होता है । विशचद्ध मन के अभाव में दुःख निवृत्ति असंभव है; यतः सभी 
सुमना बनने का प्रयत करं | 


ता. २९ लुखा$ सन्‌ १९६२ ई० को कठोपनिषद्‌ के प्रवचन में 
श्री १००८ स्वामी पवाहायै बालकृष्ण यतिजी महाराज महामण्डलेरवर 
ने कहा, धर्मराज ने ऋषिपुत्र नचिकेता से दुसरा वर मांगने को कदा, 
तब नचिकेता ने बताया किं यदि मुञ्चपर आपका अनुग्रह है तो आप म 
उस अभ्निवि्या का उपदेश कर जिससे भयरदित अर स्युर्य स्वगे कौ 
प्राप्ति होती रै। भीखामीजी ने परटोक एवं देव-जगत्‌ के वरिषय में 
शाखरीय प्रमाण दिये ओर कहा कि मानव कम॑योनि है, वह सत्कर्म के 
अनष्ठान से देव बन सकता दै । परन्तु आज का मानव तो मानव कद- 
खाने छायक भी नदीं दै । वह देव कैसे बनेगा १ इस संसार मे आनंद के 
अनेक सूपर्है तथापि मानव का लक्ष्य वास्तविक ब्रह्मसुख दी इ। 
उसको प्रास्त किये विना परम शान्ति नदीं है । फिर भी यदि कोई ब्रह्म 
सुख तक नदीं पटू खकता दे तो स्वगे के प्राति का साधन सत्कर्मो का 
अनुष्ठान अवदय करे । 








१, “सुमना यथा स्यात्‌" क° प्र° व° मं० १०। 
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प्रवचन-सार्‌ ९ 


ता. ३० जलाई सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
चाल्करष्ण यति मदाराज्ञ महामण्डलेद्वरजी ने कठोपनिषद्‌ कौ कथा के 
-प्रसगम कंडटा- 


जिस यक्तवि्रा की जिज्ञासा कऋषिपुत्र नचिकेता ने धमेराजसे कौ वद 
विद्या प्राचीन भारत मे वहूत प्रचित थी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तो 
ययँ तक बताया हे किजो यज्ञ नहीं करता बहन तो परलोक 
को सुखमय बना सकतादहे१ ओर न इस लोक कौ | यश्च म यद 
भावना दै कि दसो के दित के व्यि जीवितरह्र। यज्ञम निङ्ृ्ट 
स्वाथका परिव्याग भौर परमाथका संग्रह होता हं] यज्घयागादं म 
जिन सू, चन्द्र, इन्द्र आदि देवताओं को प्रसन्न किया जाता दं उनका 
संबैघ इमारे जीवन से बहुत अधिक दै। उनके मभावमं हमारा जीवन 
क्षणमर भी नहीं टिक सकता] अपने जीवन को बनाये रखने के 
स्यि मी यज्ञां का सम्पादन आवद्यक है । यक्षयागादिं का कतां अन्तम 
अपने पुण्य के फले को भोगने के लि सुक्ष्म शरीरके साथ सूयक 
किरर्णो द्वारा देवटोकमें जातादै। इस विषय पर स्वामीजीने 
अनेक युक्तिर्यो दीं । 


ता० ३१ जुलाई सन्‌ १९६२ ६० | अपने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन में 
श्री १००८ स्वामी पवादारी बालकृष्ण यति महाराज महामण्डलेश्वरजी 


ने कदा- 





१. यज्ञरि्टाखतसुजो यान्ति व्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं खोकोऽस्ययत्तस्य कुतोऽन्यः ऊुरुसत्तम ॥ 
गी० अ० 9 इउलो० २१। 
२, पएष्येहीति तमाहूतयः सुवर्चसः सूयस्य रदिमभियजसान वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्व्योऽ्ययन्त्य एष वः पुण्यः सुक्रतो ब्रह्मरोकः । 
| प्र° मुण्ड द्वि° ख० मं° &। 
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१० प्रदचन-सारं 


बहुत से रोग दैव के ऊपर सारा भार छोडदेते है अर पुरुषार्थ 
नहीं करते । परन्तु उन्है यह समञ्च ठेना चादिये कि यह मानव-तन 
प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कश्नेके लिए मिलादहै। यह्‌ स्वभाव को 
बदल्ने मे समथंदहै। पञ्युपक्षीतो स्वमावके वदा रहते, परन्त 
मानव के विषय मेसा नदीं कहा जा सकता | मानव अपनी आयु कौ 
भी बृद्धि कर सकता हे ओर एेदवये को भी सुलभ कर सकता है| यदि 
हमने प्रमाद किया तो हमारा यह्‌ जीवन भी कष्ट मे पडेगा | वास्तविकः 
आनन्द हमसे दूर दो जायगा, इसबल्ि शाख मे पुरुषाथं की प्रशंसा की 
गड है । स्वर्गीय सुख एवं ब्रह्मानंद की अनुभूति भी पुरुषाथैसे दी 
संभव दहै । अतः हर मानव को अपने विकास के ल्यि कृतप्रयतन हो 
जाना चाहिये । 


ता० १ अगस्त सन्‌ १९६२ ई० । निय की कठोपनिषद्‌ कौ 
कथाम भरी १००८ स्वामी पवाहारी बालकृष्ण यति महाराज महा- 
मण्डटेश्वरजी ने- 

१^तमन्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्माः मन्त्र की व्याख्या करते हए 
कहा, यम महातमा ई। उनकी दृष्टि सदा भगवत्तख मेँ ठगी रहती 
हे । तमी बे उचित दण्ड-विधान करते ई ओर ब्रह्मविद्या का भी उपदेश 
करते ई । महात्मा उसे कहते रै जो सरको ईदवर सूप देखता ह । 
“रवासुदेषः सवमिति स महात्मा सुदुरेभःः । गीता आदि शाखो मे 





4. तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महाव्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः । 
न + 
तवेव नाम्ना भवितायमभ्चिः सृङ्कां चेमामनेकख्पां गहाण । 


कठड० प्र व० ५० ५१६। 
२. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुरुमः। 


गीर ज° ७ श्ो० १९। 
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प्रव चन्‌-सार्‌ १५१ 


जह्य कदी भी महाप्मा का लक्षण आया है उन सवसे यदी निष्कषं 
निकलता दै कि निर्भलान्तःकरण सर्व॑मूतदितेषी मगवद्धक्त ही महात्मा 
दै। यमभी इस परिभाषामें आते द। महात्मा यम ने कऋषिपुत्र 
नचिकेता की कुाग्रबुद्धि से प्रसन्न होकर काकि एक सतिरिक्त 
वरँ ठह देता । यदह अधि-वि्या ठम्हारे नाम से जगद्विख्यात 
हो| अन्त मे स्वामीजीने का कि माता-पिता ओर आचाय की 


सम्मति से जो सत्कमं किये जातेदवे दी सफल होते ै। 


ता० २ अगस्त सन्‌ १९६२ ६० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
बालङ्कष्ण यति महाराज महामण्डले्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन मं 
कदहा- | 
करषिपुत्र नचिकेता को धर्मराज ने जब व्रृतीय वर मोगने को कदा 
तब नचिकेता ने, आतमा के विषय में ( अक्षित ओर नासि विचारवारो ने 
जो संशाय खड़ा कर दिया है, उसके निदृत्ति की ) जिज्ञासा कौ । 
नचिकेताने कहा, दे यम ! कुछ छोग तो कहते है, मरने के बाद देसे 
अतिरिक्त स्वम ओर कर्मफल एवं मोक्च को पानेवाला मातमत दै ओर 
कुछ कहते दै, शरीर से अल्ग कोई आमा नाम कौ चीज नदीं | 
शरीर के विना के वाद्‌ समी वस्त समाप्त हो जाती है । न माता दे 
न स्वर्गादि रोक आरन मोक्षादि की बात दी सत्य है । केवल ्ओखों 
से जो वस्त॒ दीखती है वही दै। स्वामीजी ने प्राचीन एवं भाधुनिक ` 
नास्तिको द्वारा जो युक्तिं ममा के खण्डन में दी जाती ई, पूवपक्च सप 
म उन्द सुनाया अर कहा कि इनका समाधान आपलोग कठ सुने । 


ता० ३ अगस्त सन्‌ १९६२ ६० । श्री १००८ स्वामी पवादहारी 
बालङ्ष्ण यति महाराज मदामण्डलेदवरजी ने अपने कठोपनिषद्‌ क 
प्रवचन म कदा-- 

नास्तिक पक्षवालो की “आमा दीखती नर इसल्यि न्दी” यह 


॥ 


क 
ॐ त 


[व पे 





र प्रवचन्‌-सार्‌ 


युक्ति कोद सप्रपाण एवं बलवती नहीं । क्योकि जगत्‌ मे एेसे 
पदा्थं है जिनका दशन तो नहीं होता दै परन्तु उनकी सत्ता प्रसाग- 
सिद्ध है। एक दी साधनसे सभीका ग्रहण नहीं हो सकता! भिन्न 
भिन्न वस्तुओं के महण मे भिन्न-मिन्न प्रमाणरह। जसे नि्दाष ओखां से 
पुष्प का तथा रूप का दशेन होने पर भी उसमे जो गन्ध ओर रस दे, 
उनका ग्रहण नेच से नदीं बस्कि दोष रहित नाक एवं जीभसे होता है; तो 
क्या खसे न दिखाई देने मा्रसे पुलमे रस अर गन्ध नहीं माना 
जाय १ हम जो विचार करते दै, उन विचारो का याधार दै मन, पर क्या 
मन बाहरी इन्द्रियों से दीखता रै१तो कहना पड़ेगा किनं, परन्तु बाहरी 
-ओंख आदि इ््िर्योसे न दीखनेपर भी मनका अस्तित्व माना 
जाता है, उसी प्रकार स्का प्रकाशक आसा का अस्तिख भी मानना 
जरूरी है । आत्मा का प्रस्यक्ष निर्दोष बुद्धिसे दोत। है। मदात्मा रोग 
आत्मा का प्रव्यक्ष करते रई) इसी प्रकार जगत्‌ की विचित्रता भोर 
सुम्यवस्था को देखकर ईश्वर भौर धमं का अनुमान होता है ] अन्यथा 
यह वैचिन्य संभव नहीं हे । 


ता० ४ अगस्त सन्‌ १९६२ ई०। श्री १००८ स्वामी पवाहारी बाल- 


कष्ण यति महाराज महामण्डलेश्वरजी ने कटोपनिषद्‌ के प्रवचन मं 
कहा 


नचिकेता ने आत्मा के “ससित भौर नास्ति? को लेकर जो संशय 
पेदा होता है, उसके निवृत्ति की प्रायेना की। धर्मराजने सोचा-- 
नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारीरै या नदीं इसकी परीक्षा करनी 
चाहिये । जिसप्रकार शद्ध तथा छिद्ररहित पात्र मे दुहा हुभादूषदी 
सुरक्षित रहता हे; उसी प्रकार द्ध अन्तःकरणमें दी ज्ञान पैदा होकर 
अज्ञान का नाग करता दै। इमलोग संसारके लेनदेनमे तोबडी 
परीक्षा करते ई, एक म्द्टीके घट़ेकोभी चारो मोर से य्योकते भौर 
जजाते ईद, तब ठेते ई । कन्यादानमे वरकी सूत्र परीक्षा करते है 





॥ 
1 
| 
| 
| 


 प्रवचन-सार ९३ 


ठेविन ज्ञान-ग्राहक की परीक्षा नदीं करते, इसल्यि वह जान सफल न्दा 
होता है । ऊसर भूमि मे बीज वपन करने से वह अंकुरित नही होता । 
यम परीक्षा कर रदे ईै--दे नचिकेता ! छोडो भासतच्व की वार्ते, कोई 
दुनिया की वद्या चीजर्मोगलो। आव्सज्ञानको पानेमें देवभी 
विप हो गये 1 


ता० ५.अगस्त सन १९६२ ६० । श्री ६००८ स्वामी पवाहारी 
बाल्छरष्ण यति महाराज महामण्डलेदवरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मं कहा- 

धसराजने ऋषिकुमार नचिकेता को समक्षाया कि यदह भात्म- 
अनाघ्म विचार वड़ा गहन दै । प्राचीन कारमं देवता भी इस विषय म 
असफल हो गये ई, यद सृष्मतच दै । अधिकारी ऋषिकुमार ने कडा-- 
दे धर्मराज } बड़े सौमाग्य से भापके साक्षात्‌ दर्न हुए । यदि आपसे 
मचे कुछ चीज वर मेँ मिल रदी है तो उसे बड़ी दही होनी चाहिये । 
अप सा को सृक्म बतला रदे ई; परन्तु सृद्ञे भी सृष्ष्म कोदी जानना 
है| जो सरल है उसका ज्ञान तो सरलता से कं भ हो सकता है । 
मानव का कर्तव्य है, वह अज्ञात एवं कल्याणकारी वस्ठु का कान प्रात 
करं | जो किसी विषय को कटिन समञ्चकर छोड देता दै, वह उन्नति के 
शिखर पर यआरूट्‌ नहींदहो सक्ता । ज्ञात वस्तं का जान ता 2. 
किर पिति एको क्यों पीसना१? मँ तो मास्त कोद जानना 
चाहता हूं | आप जसे वक्ता करा अन्यत्र मिटना कठिन है| 


ता० ६ अगस्त सन्‌ १९६२ ०] श्री १००८ स्वामी पवादारी 





~ ~ -- ~ - 


१; देवेरत्रापि विचिकिष्सितं एरा न हि सुविक्तेयमणुरेष धमः । 
अन्यं व॒रं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोव्सोरति मा खजेनम्‌ ॥ 
कड० प्र० वण मं०२१। 
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१७ प्रव चन-साए 


जालकृष्ण यति महाराज महामण्डङेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रचन 
मे कडा- | 


घमैराज ने नचिकेता के सामने बहूत से मलयंलोक के एवं स्वगखोक 
के भोगों का प्रखोमन रखा परन्तु ऋषिकुमार नचिक्रेताने सभीकी 
सारता प्रकट की यौरकदाकिदे यमराज] इन पदार्थोका क्या 
विश्वास, आज ह तो कर नदीं विषयों का अनियमित सेवन शरीर 
एवं ईद्रियो की शक्ति को समाप्त कर देता दे- सारा जोवन अर्प ही 
हे, | ब्रह्याकीभी मायु कोई बडी नहींदै। मेंतोज्ञान का पिषाघु 
ह । मुञ्चे आप कपा करके सृकषम तत्व का दी लान दीजिये । स्वामीभी ने 
कहा- मानवो से भिन्न इर जीवों म दो इच्छा रहती ईह । एक बने 
रहने की-( न मरने की ) ओर दूसरो सुख पाने की । परंतु मानव 
मे इन दो इच्छाओं से अतिरिक्त यह मी इच्छादि किमेरा ज्ञान बदे। 
ज्ञानब्रदि की इच्छा केवल मानवमेंदी है, न्य जीवों में नदीं। 
मानव से भिन्न जीवोंमें स्वाभाविक ज्ञान तो रहता है, पर॒ वे 
अपने ज्ञान को बटाना नहीं चाहते ई। मनुष्य तो अपने ज्ञान कौ 
बृद्धि चाहता दै । महामानव नचिकेता भी आप्मज्ञान के वाधक पदार्थो 
कोन चाहकर आत्मज्ञान की इच्छा कर रहे है। 


ता० ७ अगस्त सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
बालक्रष्ण यति महाराज मदामण्डलेशवरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे कदा- 
यमराज ने जब नचिकेता के सामने धन क्रा प्रलोभन रखा तो 
~ ~ 
१, उवोभावा म्यस्य यदृन्तक्रेतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सर्व॑ जीवतमट्पमेव तवेव वाहास्तव नृलयगीते । 





-त-¶. प्र9 व9 २1० २६ 





प्रचचन-लार 3. 


-चिकेता ने कडा “न वित्तेन तपैणीयो मनुष्यः १ चित्त से मानव कौ 
ठि नदीं होती, एक के मिलने परदो की माशा लगी दी रहती दे । 
करोड़पति, अरबपति बनने की चिन्ता मं निमग्न रै । विडवपति 
एवं ्रह्माण्डाधीशच को भी शान्ति नदीं दै। शान्तितो न्यायपूर्वंक उपाजित 
धन में सन्तोष करनेसे दी मिल्ती है। अनियन्नित कामों फे करत 
रहने से सुख नदीं दो सकता दहै । कामनाओं का विनाश धिना सन्तोष के 
नहीं होता । चार एरषा्थं है-- घमं, अथ, काम, मोक्च । इनमें अ्थंका 
सम्बन्ध धमं से करना चादिये, काम से नदीं | काम का सम्बन्ध मोक्ष से 
होना चाहिये अर्थात्‌ कामना मोक्षकी दो मर घमंपूवक अथंका 
उपासन करके उसका उपयोग भी धर्म मे हो, तव तो शान्ति सम्भव दे । 
यदि अर्थं की कामना बदृती जाय तो शान्ति असभव हे । विवेक के विना 
जीवन, घन, अधिकार सव दुःखप्रद्‌ ह । अतः दे यम | माप मून्ञे इस 
जीवन मे शान दीजिये कैसी तीव्र ज्ञानपिपासा हे | 


ता० ८ अगस्त सन्‌ १९६२ ६० श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
बालकृष्ण यति महायज मदहामण्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे कदा- 

क्षिप्र नचिकेता ने तन, धन एवं जीवन की असारतां प्रकट कौ 
तथा उनमें दोष वतठाये | वैसे तो संसार की वस्तुभं मं कोई स्वभावतः 
गुण-दोष नदीं ई । बर्कि हमारे उपयोग से कभी दोष प्रकट होते है, 
कभी गुण । एक दही भग है ! जव मनुष्य उसको नियन्त्रित स्खता 
है तब उससे भोजन का निर्माण तथा शीत का निवारण होता है । उसी 
अभ्निसे अपने को तथा दूसरों को जलाया भीजा सकतादहे। एक 


१. ` न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो रप्सयामहे वित्तमद्राक्ष्म चेरा । 
जीविष्यामो यावदीरिभ्य्चि स्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव । 
कड० प्रण व° मं० २७ 











१६ प्रवचन-सर 


। 


ही छोदे से तल्वार अर तवा बनतादहै। मनुष्य अपने दिमागसे 
भौतिक पदार्थो का जेसा उपयोग करता रै उसके अनुसार सुख एवं 
दुःख कोपाता दहै) पदार्थो से स्वभावतः न कोद खामदह भौरन कोई 
हानि) दानि-खाभतो वस्तुओं के सदुपयोग ओौर दुरुपयोग पर निभर 
है, उसी प्रकार तन का यदि सदुपयोगदहोतो दूमरंको टाम ओरं 
स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है ओर दुरुपयोगसे नरक । घन सेमी 
दूसरों को सुख पर्हुचा कर धमे किया जा सकतादै यौर दुरुपयोगसे 
अपकीति यर नरक मिख्तादै। जीवन भी 'सवेभूतहिते रताण्कादो 
तो अमर प्राप्त होता है, नदीं तो दीघं जीवन भी कष्ट दी देनेवाखा दे । 


ता० ९ अगस्त सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
बालङ्रष्ण यति महाराज मदहामण्डलेदवरनी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे कदा- 

धमेराज वैवस्वत ने ऋषिपुत्र नचिकेता के व्याग. विरागादि सटूरणों 
की प्रशसा करते हुए कहा-संसारमेदो प्रकार के साधन है, श्रेय 
र्‌ प्रेय । श्रेय कते दै निब्त्ति, भक्ति ओर विद्रा को] प्रेय कहते रै 
प्रवृत्ति, आसक्ति र अविद्या को। श्रेय को अपनाने से मोक्ष, भगवान्‌ 
एवं व्रह्म की प्राप्ति होती हे। प्रेयसे भोग, मव तथा माया दुःख की 
उपठन्धि होती हे । परन्तु ये श्रेय ओर प्रेय साघक के सामने एेसे धुख- 
परिकर खाते ई किउनदोनोंका विवेक करना वडा कठिन होता द । 
साधक चाहता तो दे श्रेय को, परन्तु पहचान न होने के कारणपयरेयको 
सपना केता रै । जेसे कोई अनजान आदमी दीरे के बदञे जोहरी की 
दुकान से कोच ठे आता हे | उसकी चमक भौर कम दाम समञ्च करके 


--------- 





१. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विवनक्ति धीरः। 


सि 


मेयो हि धीरोऽभिप्रेयघो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्ञेमाद्‌ वृणीते । 
कटोपण० द्वि° ब० भ॑० र 


॥ 
| 
| 


| 
1 


| 





प्रवचन्‌-सार १७ 


कोच को ही पसंद करके केता है। अमूल्य हीरे का वह परित्याग कर 
देतादे। हमलोगमभी प्रमु के इस गुणदोषमय संसारम सेमिटी हु 
चीज्ञको दी ग्रहण करते दै मथवा अधिकतर दोर्पोँकोदी ल्या करते 
है । होना तो यह चाद्ये रि जसे हंस पानीमेंसे केवरूदूधकोटेता 
दै ओर जल को छोड देता है, उसी प्रकार हमें श्रेयकोलेकरप्रेयको 
छोड देना चाहिये । 


ता० १० अगस्त सन्‌ १९६२ ई० । श्री १००८ स्वापी प्रवाहारी 
ाटक्रुष्णयति महाराज महामण्डलेद्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
में कदा-- 

धमराज नचिकेता की प्रशंसा कररहे हं कि दे नचिकेता, आपने 
प्रियतम आत्मा के सामने प्रियरूप शब्द्‌ आदि पँचां विषयों को छोड 
दिया तथा प्रिय पुत्र, पौत्र, सगे-सम्बन्धियों का भी परिव्याग कर दिया | 
यहाँ तक कि प्रियतर देह की मी आपको कोई परवाह नहीं है । संसार 
मेयेदीतीन प्रकारके विषय होते हें प्रियरूप भौर प्रिय तथा प्रियतर | 
चतथ प्रियतम तो अपनी आत्मा ही है । इतना वडा त्यागी मिख्ना 
कठिन ह ! आपने जागतिक स्थूल भौर सक्ष एवं दिव्य बिषर्यो का 
परित्याग कर दिया, सद्‌-भसद्‌ का पूणं विवेक किया, सतः आप पूरण 
परमहंस ह । स्वामीजी ने कदा, संसारमं दो प्रकार के साधक मिलते है, 
एवः हंस कोटि के ओर दूखरे वक कोटिक] जिनकी इष्टि साधना 
करते समय भी असत्‌ संसारी पदार्था मं सकाम रहती है, वे बक कोटि 
केह । हमें हंस कोटि का साघक बनना है । शिव। 


ता० ११ अगस्त सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवादहारी 
वाङ्ृष्णयति महाराज महामण्डलेख्वरजी के याज के कठोपनिषद्‌ के 
प्रवचन का यह सार है- 

८“इस दद्य जगत्‌ के अन्तःस्थ में विराजमान जो सूक्ष्म तत्व है; 

२ 











१८ प्रवचन-सार 


उसको जानो 1 वेदान्त मानव को यदी शिक्षा देता है । वदी तत्व आनन्द 
का सिन्धु ईै। उस आनन्द के कणमात्र से सम्पूणे विश्व आनन्दित हे । 
सूर्य, चन्द्र, नकषतर गणो को वही प्रकाश प्रदान कर रहा दै; वह्‌ स्ययं 
प्रकाश है । हमारे भीतर अन्तरात्मा के रूप मे वदी परमातमा विराज- 
मान दै 1 अन्तरात्मा मे भीवेद्ीगुण जो परमास्मामेह। जेसे जो 
प्रकारका ओर दाहिका शक्ति आग में है वही चिनगारीमेंमी 
है। जीव परमातमा का दी अंश है। आत्मा भौर परमातमा का 
सेद्‌ ज्ञान दी शान है- विया दै । अन्य सब अविद्या दे । परन्तु उस 
आत्मा का ज्ञान नदोने परभी टोग भपने को विद्वान्‌ एवं पण्डित मानते 
है । वेदान्त कता दै उन लोगों की स्थिति "अन्धेनैव नीयमाना 
यथान्धाः जेसी दै । उस आमा को जानो जिसके कारण सारे नेह मौर 
नाते चल्ते । दुनिया केलोगभी आसमासे ही प्रेम करते हं ओर 
खिता रखते ई शरीर से नदीं । यदि शरीर से रखते दोते तो आत्मा 
केन रहने पर शरीर को क्यों जाते | यतः उसी परम प्रेमास्पद्‌ 
आत्मा को जानो । 


ता० १२ अगस्त सन्‌ १९६२ ६० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
बाल्कष्णयति महाराज महामण्डलेवरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे बताया- 

जो विवेकी है, वद मपने को विवेकी नदीं बतलाता। परंतु 
जो अविवेकी है, वह पने को धीर एवं पण्डित समन्ता है । घडा जव 
खाली रहता है तब शब्द करता है, जब वह पूरा भरा होता दै तत 
उसमे से कोद शब्द नदीं निकलता । भात जब तक कच्चा रहता दै तञ 





१. अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः । 


कठोप० दवि व° मं० ५ 





प्रवचन-सार्‌ १९ 


तक उसमे से भुद्थद्‌ की आवाज निकल्ती है; सिद्ध हो जाने पर कोई 
आवान्न नहीं होती । नदियों तुफान मचाती ्ह। सागर शान्त तथा 
मर्यादा में रहता है । अज्ञानी अपनी प्र्ंसा खुद ही करता फिरता है । 
आत्मा सर्वत्र प्रकाशित दै] परन्तु हमको उसका आमास नदीं मिक्ता । 
इतने मा्रसे आत्माका अभाव नहीं दो जाता । उस्छमोँकी पंक्ति 
को भगवान्‌ सूर्यं के सवत्र व्याप्त प्रकाश के दशन नदीं दोतेतो क्या उस 
ग्रकाश् का अभाव हो जातादै? कदापि नहीं । उष्टं को वह 
टीखता न्दी, अन्य उस प्रकाद्यको देखते ह । हम लोगों मे जो परमहंस 
होते दैवे आसरप्रकाश् का अनुभव करते ई। उसको पाये भिना 
सारा संसार अन्धकारमवयदहं। 


ता. १३ अगस्त सन्‌ १९६२ ६. । श्री १००८ स्वामी पवादहारी 


जाल्क्रष्णयति महाराज महामण्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन में 
वताया-- 


धर्मराज ने नचिकेता से कदा, विषयासक्तं मोतिकवादी रोग कदा 
करते है "परमात्मा नदीं दै । परमात्मा उनको कैसे दिखाई दं १ मन तो 
उनका दसरी तरफ है । क्योकि जिधर मन एवं इन्िरयो की वृत्ति होती 
दै उसी चीज काज्ञान दोता है| वे छोग कहते ह “अयं लोको नास्ति 
परः  हसलियि वे विषर्यो का सेवन अधिक करते ईह । अभिमान मं चूर 
रहते ह । संयम उनके जीवन मे बहूत दही कम होताहं। संयमके 
अमाव में बहुत जस्दीवे म््युके ग्रास बनतेरह। अधमं का आचरण 
करने के कारण भगवान्‌ की आङ्ञासे यम उनको अपने वश में कर 
ठेते ई । इसल्यि यम कहते है पुनः पुनवेश्चमापद्यते मे * । दूसरी 


१. न साम्परायः प्रतिभाति बां प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मरढम्‌ । 
अयं रोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवंशमापच्यते मे । 
% कठढ० द्वि° व० मं० ६ 








२० प्रवचन-सार 


जगह भी उपनिषदों मे जीव की दुगंति का वणन किया गया है-जायस्व 
म्रियस्व इत्येतत्ततीयं स्थानम्‌” जन्मो मौर मरो | उनके छथि स्वगे, 
ब्रह्मलोक एवं मोक्ष दुटेम है । अतः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं के चक्कर 
से द्ुटकारा पाना दै तो सप्य-दशेन अपने जीवन में कर छो | 


ता, १४ अगस्त सन्‌ १९६२ ई. । श्री १००८ स्वामी पबाहा 
बाटक्रष्णयति महाराज महामण्डटेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
कहा- 


री 
मे 


धर्मराज ने नचिकेता से कहा, ठे नचिकेता ! इस आत्मतत्व के 
विषय में बहतो को सुनने को मी नहीं मिक्ता, क्योकि वेषा उनका पुण्यः 
ही नदीं है । आत्मवित्‌ महात्माभों का दशन भी सुल्म नदीं दै । यदि 
कदाचित्‌ वे पिक भी जाते ह तो उनके पास जाने कौ उनकी प्रवर्ति दही 
नदीं दती । पर्हूचने पर महापुरुष सुनाते भी ई तो अधिकारी न दाने 
के कारण महापुरुषों का उपदेश उनकी समञ्च में दी नहीं आता} उस 
अलौकिक आत्माका बोधकरा देने की योग्यताका महात्मा भी 
अलौकिक दी है । ओर उसके अवबोध कराने पर आत्त का ज्ञान 


८ 
७9 


प्राप्त करनेवाखा व्यक्ति भी महान्‌ एवं याश्चयमय दै। हज में 
कोर एक हौ सकता टे । ° 


ता. १८ सगस्त सन्‌ १९६२ ३. । श्री १००८ स्वामी पवादारी 
बाटक्रष्णयति महाराज महामण्टलेश्वर जी का भज का प्रवचन यह है-- 
आतमा का ज्ञान वडा ही माश्वयमय है] याजकर छोग॒ पूछ चेठते 

ह कि आप्मज्ञान केसा होता है १ दमे दिखाभो ! परन्॒ वह गत्मज्ञान 





=: = 
१. श्रवणायापि बहुभियां त छखभ्यः श्रण्वन्तोऽपि बहवो यंन विद्यः | 
आश्वयो वक्ता ङररोऽस्य रुब्धाऽश्र्ो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः , 
कठ) हि व० मं० ७ 
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प्रवचन-सार २१ 


दिखाया नही जा सकता । जैसे आपलोग मिठाई खाते है, लेकिन दूसरो 
को उसकी मरिटास नहीं दिखा सकते । मिटाई बनाने का तरीका वतटा 
सकते ह । मिटास का अनुभवतो स्वये सेवन करने पर होता हे। 
उसी प्रकार ज्ञान-प्रासि का उपाय बतलाया जा सकता दै परन्तु ज्ञान नर्द 
दिखाया जा सकता । अतः ज्ञान कैसे प्रा होता दे १ इस प्रकार साघन 
के विषय सें प्रदन होना चाहिये । वस्तुतः ज्ञान प्राप्त नही करिया जाता; 
बर्कि अज्ञान की निवृत्तिकी जाती दहे; याने ज्ञान को रोकनेवाङ़े दीर्घो 
का निराकरण करियाजातादहे। ज्ञान तो स्वर्यं प्रका हं । उसकान 
पैदा करना ३ अौरन प्रकाशित दी करनादहै। जेते आंखों के सामने 
आये दए बादलों के हट जाने पर सूथं अपने आप प्रकारित हता हं; 
जसे श्रीखण्ड के ऊपरल्गी हई काई को हटा देने से सुगन्ध अपने 
आप प्रकट ग्रो जाती है उसके लियि अक्ग प्रयास नहीं करना पड़ता | 
उसीप्रकार मन-बुद्धि यादि के दोष हटा देने मात्रसे आत्मा स्वयं 
प्रकाशित होती दहै। 


ता. १९ अगस्त सन्‌ १९६२ ई. । श्री १००८ स्वामी पवाहारौ 
नालकृष्णयतिजी महाराज महामण्डटेश्वर ने कठापनिषद्‌ के प्रवचन 
मे कहा- 

धर्मराज ने नचिकेता को बताया कि आत्मा का उपदेश देनेवाला 
महात्मा वडा आश्चर्यमय है । जहो ते मन के सित वाणी छोट आती 
दै उस निराकार वस्तुको जो समञ्चाता दै वह महान्‌ आश्चयमय हे । 
साकार सगुण वस्तुओं का वणन तो उनके आकार ओर गुणों के माध्यम 
से किया जाता है परन्तु नियकार वस्तु को बतछाने के लिए कोड 
आधार न्हदींहै। फिरभीनेति-नेति कह करके वेद एवं महापुरुष 
आत्मा का वणन करते हँ । यटि वेद्‌ भौर महापुरुष आत्मा का वणन 
न करं तो उनका कोई महच्वदहीनरहे। संसारके पदार्थो काज्ञान 
तो हमें अन्य प्रमार्णोसे दो सकता दै परंतु आस्माका ज्ञान प्रथम 


र्र्‌ प्रबचन-सार्‌ 


शाख एवं महापुरुषो से दोता है आर पीछे साधनों को अपनाने से 
स्वयं साक्षात्कार होता दहै। इस प्रकार आत्ाका जान पानेवाला भी 
महान्‌ आश्चयंमय रे 





ता० २० अगस्त सन्‌ १९६२ ई० } श्री १००८ स्वामी पवाहारो 


बालकृष्णयति महाराज महामण्डडेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचनः 
म बताया- 


जव तक को$ तत््वदशी महापुखष नदीं मिक्ता तवर तक आसा 
केः विषय मे अनेक संशाय वने रहते ईै। अज्ञान के तीन पर्दासे 
आमा धिरी हृ है । पहला पदा मल है, उसका विनाश वेद॒विदित 
सत्कर्म से होता ईै। दसरा पदां विक्षेप है, उसकी समाति भक्ति के 
साम्राव्यमे होती है। मक्तिमे अहंमाव कम दो जाने से भक्तः | 
भगवान्‌ की इच्छा पर निर्भर रहता है । भगवान्‌ भी भक्तं के योग- | 
क्षेम का वहन स्वयं करते है । जब भक्ति पराकाष्टामें पर्वती हे 
तज शान का उदय होता दै । तेषामेवानुकम्पाथेमहमज्ञानजं तमः” 
की प्रतिशा के अनुसार भगवान्‌ ज्ञान देते ईै। ज्ञान को पाते दी आत्मा । 
ओर परमात्मा मे मेद्‌ डाल्नेवाला जो तीसरा पदां मावरण है, वह | 
समाप्त दो जाता दै) उस समय आसमाकी वही दशा होतीदै नो 
बिन्दु की खिन्धुमें मिलने से | नाम रूप समात हो जाता हे । 


ता० २१ अगस्त सन्‌ १९६२ ३० | श्री १००८ स्वामी पवादारी 








तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रोतिपूवंकम्‌ 

ददामि इद्धियोग, तं येन मामुपयान्तिते । गी ९० अ० १० श्छो° 
तेषामेवानुकम्पाथंमहमज्ञानजं तमः 

नादायाम्याद्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता । 


गी० अ० १० श्रो ११ 





प्रवचन-सार ररे 


बाल्करष्णयत्ति महाराज महामण्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे कहा-- 


मक्त जब अहैतुकी भक्ति द्वारा भगवान्‌ के अत्यन्त समीप पर्हुच 
जाता दे, तजर भगवान्‌ भक्त को पुरस्कारके रूपमे एेसाज्ञान देते 
जिससे भक्त एवं भगवान्‌ मे मेद नदीं रह जाता। जसे व्यवहार में 
सई के वने दए गदे तक्यि तथा रजाईमे मेद्‌ है ओर उनका काम 
भी अख्ग अल्ग ई । परन्॒ उनको खोल देने पर सबकी सई समान है । 
इसी प्रकारज्ञानके द्वारा जव माया भौर अविद्या समाप्त हो जाती दै 
तब चेतन्यतच्च एक दी रहता रै । जीव शिवसूप हो जाता है तत्र वह 
अल्ग नदीं माट्ूम पडता । जैसे अलग अल्ग पूष्पोँंके रसोँको 
मधुमख्लिय इकट्ा करठेती दै, तवर उन पुष्परसं म॑ कोड भी फरक 
नदीं कर सकता। परन्तुरेसा ज्ञान कव होता दै १ जब्र तच्वदर्खी 
महात्मा ज्ञान का उपदेश करते रै “अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 1" 


दैनिक लोकमान्य-कलकत्ता ता० २२ अगस्त १९६२ ३० । स्थानीय 
अग्रसेन स्मृति मवनमें श्री स्वामी पवाहदारी बाल्कृष्णयतिजी महाराज 
मदहामण्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन मं कहा- 


` जीव्‌, शिवस्वरूप हो सकता दै । क्योकि दोनों एक स्वरूप ह, 


केवल अज्ञान ने भेद डाक दिया ईै। मानव की भक्तिपरायणतासे 
प्रसन्न ए भगवान्‌ जिस महामानव के हृदय मेँ जान ज्योति जगा देते 
है, उसका अज्ञान नष्टदहो जातादहै। जेते दो कम्ोँको भङ्ग कर 
देनेवारी दीवार को हटा देने पर दोनों कमरे एक हो जाते ह उसी 
प्रकार जीव एवं शिव मे मेद्‌ करनेवारी माया के समातत हो जाने पर 
जीव, ब्रह हो जाता दै। जीव एवं ब्रह्मे को$ मेद्‌ न्धा है । वह 
परम प्रकाश एक.दै। सभीमें वही प्रविष्ट दै। बाहरी आकार प्रकार 
एवे क्रिया कल्पो म संतर होते हए भी मात्मा मे मेद नर्द है । जसे 





२४७ प्रकचन-सार्‌ 


खदु, पला, लाऊहस्पीकर वगेरह मँ मेद होते हए मी उनमें जो त्रिजछी 
हे उसमे कोई अन्तर नदीं हे । 


ता० २३ अगस्त सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ पवादहारी बालकृष्ण 
यति महाराज महामण्डडेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन मे कहा-- 

सवन्र एक आतमा है, परन्तु अज्ञान का एक एेा परदा पड़ गणा है 
कि जीव-जीवमे मेद्‌ हो गया है। ईश्वर तथा जीव में मेद्‌ माट्स पड़ने 
ख्णा। मेद्‌ से भय, घणा एवंद्वेष पैदा दो गये। “द्वितीयाद्वै भयं 
भवति? । भय दूसरे से होता दै, अपने से नदीं | मनुष्य जब्र एकान्त 
वन में जाता हे तत्र अपने से मिन्नशेरया भूत की कल्पना करके डरने 
ख्गता हे । धृणाएवंद्धेष भी इम दूसरेसे करते है, अपने से कभी 
नहीं । इन तीनों के कारण आज विश्वमे शान्ति है। वेदान्त हमें 
बताता हे किसी से भय, घृणा, द्वेष न करो, सभी तो अपने दयी स्वरूप 


ह । अपना वास्तविकसूप तोभतादहीरै, देहादि नदीं। उसीसे ` 


सब प्रेम करतेर्ह। सारेपदार्योसे जो प्रमहोतादै, वह आसाके 
व्यि होता दे, याज्ञवल्क्य महषि ने यदी बात कदी है “आत्मनस्तु 
कामाय सर्वं प्रियं भवति । 


ता० २५ अगस्त ` सन्‌ १९९२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 


बाल्ङ्ृष्णयति महाराज महामण्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन में 
कदहा- 


आत्मत के विय मँ केव तकं से जानकारी प्राप्त नहीं होती | 
इसी व्यि "नेषा तक्रेण मतिरापनेया? कहकर यमराज आत्मज्ञान 


ल लसर ~ ~ 
१ न 
१. नेषा तकण मतिरापनेया प्रोक्तन्येनेव सुक्ानाय प्रेष्ठ । 
ॐ ५ € = 
या त्वमापः सस्यतिबतासि स्वादङ्‌ नो भूयान्‌ नचिकेतः प्रष्टा 


कठ० द्वि° ९ म॑० 





--- 








प्रबचन-सार्‌ भ 


को तर्क का अविषय बतला रहे है| वेदों मे आलसमाको मन एवं वाणीका 
अविषय कदा गया है। जन्मन की पर्हुच आसा तक न्हींहेतव 
मन तथा बुद्धि से पैदा होने वाला तकं आत्मा तक केसे पर्टुच सकता 
है १ मन्यो की बुद्धि अलग-अलग है । अपनी बुद्धि के अनुसार लोग 
तकं करते ह| एक दी वस्तुको कोई तकंसे ङु वतलाता है र 
को$ कुछ, एकमत कमी भी नहीं हीता । माजक् भी तक के 
अनुसार छो की आत्मा एवे धमं के विषय मे विभिन्न धारणा | 
परन्तु तर्को केमेदसे वस्तुमेतोभेद्‌ नहींदहो सकता। वस्तुक्रा तो 
को$ एक दही निश्चित स्वरूप दोता है । अतः उसको समञ्चन के च्यि 
कोई निर्दोष प्रमाण आवडयक ह । आसमाको समञ्चने के च्िवेद्‌ ही 
निर्दोष प्रमाण दै, दो} वेदालकूढ तकं भी राह्म ह । 


 ता० २६ अगस्त सन्‌ १९६२ ई° । श्री १००८ स्वामी पवादहारी 
बालकरष्ण यति महाराज महामण्डेदवरजी ने कठोपनिषद्‌ कीकथामं 
वताया-- 


धराज ने नचिकेता से कहा, ठम्दारे जैसे प्रश्र करने वाठे सुज्ञ 
मिखा करं मतो जानताथाकि संसार की चीज नश्वर ह । किर भी 
मैने इस यम पद्‌ को स्वीकार किया। उस समय इस यतपः ने मेरे 
मन को अपनी योर खींच लिया । अवतो जब तक अधिकार समाप्त 
नदीं होता तवर तक इस पद्‌ पर रहना दी पड़ेगा तुमने तो पहले ह 
सब कुछ छोड़ दिया, मेरे देने पर भी नदीं लिया । श्रीस्वामीजी ने 
कहा, पूरणं ज्ानियों का लान दिमाख्य के उच्च शिखर केः वफ के 
समान है, वह॒ विधय-संताप से नदीं गलता दै । मध्यम्‌ निर्या का 
ज्ञान मन्पूरी आदि स्थानों के बफं के समान है, वह विषयो के संताप से 
गल जाता है । ओर विषयों मे प्डे हुए छोग कलकत्ता आदिं के समान 
ह । उनके हदयाकाश मं विषो का ताप धिक होने से ज्ञानरूपी वफ 
बनती ही नहीं फिर ग्ने कौ बात ही करटो १ धमराज कह रदे ई- 





२६ प्रवचन्‌-सार्‌ 


मेरा ज्ञान मध्यम दजं काथा। वह विष्यो के प्रखोभनों से तितर-वितर 
हो गया (नष्ट दो गया) | महाराज ने वासनां कामी वैज्ञानिक 
विरटेषण किया | 


ता० २७ अगस्त सन्‌ १९६२ ३० श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
बालङ्ृष्णयति महाराज महामण्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ कै प्रवचन में 
कहा कि- 


वेदान्त का कहना हे, (तं दुदेशेम्‌? ^ आत्मा का दशन बडा कठिन 
हे, परन्तु मसाध्य या असंभव नहीं है । आरमत बहुत पर्ता के अन्द्र 
छिपा हुमा दहै। उन सव्रका भेदन करने से उसका ददन होता दै। 
आत्मदशेन का उपाय “अध्यात्मयोगः दै। (अध्यात्मयोगः विषयों से 
हदी हई आत्मा मे ख्गी हुदै चित्तदृत्ति को अथवा चिन्तदृत्तियों के 
निरोध को कहते है-“योगधित्तवृत्तिनिरोधः? । यदी अध्यारमयोग 
सात्मप्राति का सर्वोत्तम उपाय है । विष्य मे फँसी हई बुद्धि क मिनि 
हो जाने से बह मात्मा का ग्रहण करने मेँ असमथ है । निर्मल बुद्धि दी 
आत्मा में पर्हचती है जेसे कि गंगोत्तरीका ही निर्मल छ भगवान्‌ 
रामेश्वर को चदृता है । वही जल जब्र पदाडों से नीचे उतरते-उतरते 
वसिति मं गन्दगी से गन्दा हो जाता है तब उसकी स्वच्छता, शीतलता 
समास हो जाती दे। उसी प्रकार विषयोके वशम होनेसे बुद्धि 
मलिन हो गयी हे । यतः उसमे स्मा का प्रतिबिम्ब नदीं दिखाई 
देता । इसव्ि जर्हा भी विषयो मे बुद्धि जवे वहाँ से उसको रोके | 


ता० २८ अगस्त सन्‌ १९६२ ई०° श्री १००८ स्वामी पवाहारी 








१, तं दुद गूढमनुप्रविष्टं गुहा्ितं गहुरेष्ं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मस्वा धीरो द्ष॑शोकौ जहाति ॥ 


कठ) हि ब० १२ मर 











प्रवचन-सार २७ 


बाल्छरष्णयति महाराज महामण्डटेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे कहा- 


१साधन चतुय सम्पन्न अधिकारो आसा का (श्रवणः (मननः 
८निरिध्यासनः ( ध्यान ) करके आतमा का साक्षात्कार करते यमने 
कहा- दे नचिकेता! ठम तो पूणं अधिकारी हो। तम्दारे च्यि 
ह्य-मवन का द्वार्‌ खुला हुआ हैर । श्ीस्वामीजी ने ध्यान कौ विषि 
का वर्णन करते इए कदा--मधिक न हो सके तो थोडा-थोड़ा ब्राह-ुहूतं 
त आप लोग ध्यान का भ्यास करं । भगवान्‌ के श्रीविग्रह पूजन से 
मी मनसे स्थिरता आती है। यदि ध्यान; अभ्यास एव अचेन में 
तनन ल्गेतो कतंव्य-कर्मोको करते हर फल 'ईश्वरापणः करं | 
ल त्याग से भी शांति भिख्ती ह° । धमराज के मुख से अपनी 
प्ररंसा सुनकर नचिकेता ने कडा दे धर्मराज । यदि मं आत्मतच्व 
के गररणका अधिकारी तो आपसे उस तच्च को समन्ञादये, 
ञो त्रिकालातीत. काये कारणसे परे एवं अधर्मं तथा घमंसे पृथक 
शादध ब्रह्मत दै ।* 








~ 
१, विवेक, विरति, शमदमादि ओर सुखश्चता; 
२, पएतच्छरस्वा सम्परिगृह्य म्यः प्रवृह्य धम्यमणुमेतमाप्य , 
स मोदते मोदनीयं हि ब्ध्व चिन्रतं सद्म नचिकेतघतं मन्ये । 
कड, द्वि° व० १३ म° 
३. प्रेयो हि क्ञानमभ्यासाजज्ञानादुध्यानं विशिष्यते 
ध्यानात्‌ क्मफरुल्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ । 
गी० १२ अ० १२ श्रो 
४, अन्यन्न घमौदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्‌ कताङ्तत्‌ 
अन्यन्न भूताच्च भव्या यत्तत्पदयसि तद्‌ वदं । 
कट, द्वि° व० ५. 4४ 





२८ भ्रव चन्‌-सार्‌ 


ता० २९ अगस्त सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
नालङ्ष्ण यति महाराज महामण्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे बताया कि 
खद ब्रह्मस्वरूप मात्मा धमं ओर अधम के संस्पशं से सर्वथा रहित | 
है, परन्तु आत्मा जबतक जीव भाव म रहती है तवतक स्थूल सूम 
शरीर से युक्तं होकर धमं एवं अधम के फलों को भोगती है | धर्म का 
फल सुख एवं अधमे का फल दुःख है । लोग ध्म का फल, सुख तो 
चाहते ह किन्तु धमे नदीं करते । अधर्मं के फल, दुःख को नहीं चात, 
केकिन अधम को बड़े प्यार से गछ ख्गाये रहते रै । अधम के करने 
सेतो दुःखजरूर दी मिचेगा। सभी रोग सुख चाहते ई। परन्तु 
किंस ल्यि चाहते ह १ इस परश्च का उत्तर कोई जब्द नदीं दे सकता। 
इसका सम।धान यहीडहै कि आत्मा सुख-सवरूप है । अतः अपने 
केन्द्रभूत सुख की ओर हमारी आत्मा भग्रसरदै जेते पिद्रीकाढेखा 
ऊपर फेंकने पर भी वह अपने केन्द्र प्रथ्वीकी रदी आता है। 
भग्नि की शिखासूयंकी रही नाती दै। उसी प्रकार जीव ब्रह्मानंद 
की ओर ही उन्पएख दे । 


ता० २० अगस्त सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
बाल्छृशण॒ यति महाराज महाम्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 


सवं वेदा यत्पदमामनन्ति तसि सवाणि च यद्रदनत । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण व्रबोम्योमित्येतत्‌ ॥ 
इस मनि को व्याख्या करते हुये बताया कि वेद्‌ भादि जो शास्त 

दै, वे केवर भगवान्‌ का ही प्रतिपादन करते ह। संषार का यन्य 


व्यापार तो वेद्‌ के चिनाभी चछ सकता हे; किन्तु अढोकिक सूक्ष्मतच्व 
का वणेन विना वेद्‌ के सहारे को$ नहीं कर सकता । 
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ता० ३१ अगस्त सन्‌ १९६२ इ० | श्री° १००८ स्वामी पवाहारी 
बाट्ङ्कष्णयति महारज मदासण्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ की कथा 
मे कदा- 


धमराज नचीकेता को ष्य करके मध्यम एवं मद अधिकारियों के 
ल्यि आत्म-राञ्य में प्रवेश पाने के लिय एक अवलम्बन दे रदेर्ह। वह 
अवलम्बन रै ॐॐ१ जो परमातमा का वेद प्रसिद्ध नामदहै। इस 
भगवन्नाम के सहारे साधारण साधक भी भगवद्‌ धाम तक पर्हुच सकता 
दै। जैसे खटी भौर डाण्डी के सहारे बृहेबूट भी बद्रीधाम तक 
प्टुच जाते है । श्रीस्वामीजी ने कदा दूर मे रहनेवाे मित्र के ल्यि 
जव हम अपने भावों का पत्र भजते है तव पत्र मे पहञे उस व्यक्ति का 





१. एतद्‌ध्येवाक्षरं नह्य एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌, 
एतद्‌ध्येवाक्षरं ज्ञास्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ , 
कठ, द्वि. च, १६ म. 
एतदारम्बनं श्रे्टसेतदारम्बनं परम्‌ , 
एतद्‌ाखम्बनं त्वा ब्रह्मलोके महीयते , 
कट, द्वि, व, १७ सं. 
तस्मै स होवाच । एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्य यदोङ्कारः, 
तस्माद्‌ विद्वान्‌ एतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति । प्ररनोप. पं. धर. २ भ॑. 
ॐ इत्ये तदक्षरमिदं स्व॑ तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्‌ भविष्यदिति 
सर्वमोंकार एव । यच्चान्यत्‌ च्रिकारातीतं तदप्योंकार एव । 
माण्डूक्योप. १ मं° 
ओमिष्येकाक्षरे ब्रह्म व्याहरन्‌ मामयुस्मरन्‌, 
यः प्रयाति व्यजन्‌ दें स याति परमां गतिम्‌ । 
गी. ८अ. १२श्छो 


३० प्रवचन्‌-सार 


नाम लिखते र, नामके बिना; सारेपतेके रहने पर भी पत्र नदीं 
मि सकता 1 उसी प्रकार भाव एवं प्रेमसे भरे हुये मनरूपी पत्र को 
मगवान्‌ तक पर्हुवाना चाह तो ॐ या अन्य भगवन्नामों के सहारे 
प्हुचा सक्ते र । सारी शब्द-राशि ॐ का ही प्रसार हे । अतः अन्य 
नाम ॐ कारके ही स्वरूप ई । जिनको जो नाम गुर से मिल गया-- 
वही ठीक है परन्तु अन्य नामों सेद्रेषन करे। 





ता. १ सितंजर सन्‌ १ द. | श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
बाल्कृष्णयति महाराज महामण्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे कदहा- | 


भगवान्‌ के दो सूप है, सगुण एवं निगुण, ये दोनों रूप दुक्म है | 
किन्त ॐ के अवलंबन से दोनो रूप घुल्भम हो जाते दहै । क्योकि कदा 
हे-यदिच्छति तस्य तत्‌ › जोजिस रूप की इच्छा करता है वह उपे 
मास्त करता ३ । भगवद्रूप प्रास्त करना साधक की भावना पर निर्भर 
है 1 जेसे विद्याल्य मे प्रवेद पाने के ल्य विद्यालय के रजिस्टर मे अपना 
नाम दजं कराना भावश्यक है । उसी प्रकार अपने हृद्य में भगवान्‌ 
के प्रवेश के ल्थि भगवन्नाम जरूरी दै । भक्तिके साप्राग्यमे नामका 
बड़ा महत्व है । नाम संकीतन से मनोनिरोध अपने प होने ठ्गतां 
दे । बेकरार पड़े हए मनम दुनिया की व्यर्थं बातें आया करती ई । 
यदि मन के साथ दम ज्हासेञ्ख्या शिव रिव का उच्चारण करे 
तो सारे विकार मनसे दूर दहो जायेगे। जेसेखेतों मे से पधि्योको 
दटाने के च्थि किषान 'टीनों को वाते है, उसीप्रकार भगवन्नाम 
कीतंन मनोविकारो को दूर करने के लि सर्वोत्तम उपाय है । 


ता. २ सितम्बर सन्‌ १९६२ ६, । श्री १००८ स्वामी पवादहारी 
बाटकरष्णयति महाराज महामण्डलेश्वरजी के कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
का सार आज यह है-- ` 





ग्रवचन्‌-सार २.१ 


०५ 


आलमामें कोई भी विकार नदीं दहै । संसार के भाव पदार्थों 
छः भावविकार द्योते है जसे गेह बोने से अङ्कुर पेदा होता दै । 
उसके बाद येद की सत्ता होती दै | किर वह बद्ने र्गता है। अगो 
लकर वह कद रूपों मे बदल जाता ह | फिर गेहूं का पौधा धीरे-धीरे 
पीटा पड्कर क्षीण होने ख्गता ह । अन्ततोगत्वा वह पौघा समाप्त 
हो जाता है| इस प्रकार जन्म से केकर नाश तक जो छः विकार हं 
वे आत्मा से भिन्न देहादिमेंदै। मासाकान जन्मद) न मरण । इस 
ल्यि धर्मराज कह रदे ६ “न जायते भ्रियते बा विपटिचत्‌ । आला 
का जन्म-मरण तोवैसाद्ी दै जेसाख्यं का उदय एवं अस्त । स्ये के 
उदय होने पर कोई नया सूयं पेदा नदीं होता हं सौर अस्त होने से 
उत्का नाद्य नदीं दोता। वह तो अपने स्थान पर समान स्प | 
प्रका्मान होरहयादै। जो सूयं भारत मे तप रहा हे वही ममेरिका 
मे मी । आम्य एक दी ३ । वदी भूत, वतमान, भविष्य के देहो को 
प्रकारित करता है । देहो मे अतर दै, आत्मा मं नर्य । 


ता० ३ सितम्बर सन्‌ १९६२ ३० । भरी १००८ स्वामी पवाहारी 
वाल्रष्णयति महाराज महामण्डलेश्वर जी के कटोपनिषद्‌ क प्रवचन का 
सार यह दै-- 


यह्‌ संसार दै । जगत्‌ एवं संसार शब्द्‌ ही बतलखते है कि यह 
अनित्य दै, परििर्तनशील दै । संसार मं परिवतेन बड तेजी से हो रदे 


(कं 








१, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, 
नदयति । निरुक्त 
२, न जायते भ्रियते वा विपश्चिन्नायं छतशचिज्न बभूव कश्चित्‌ , 
जजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे । 
कठ, हवि, व १८ मं. 


ह । संसार क्षण-क्षण मे बद रहा हं । ईम रोग समञ्चते द कि हम लोग 
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बद्‌ रहे है, किन्व॒ अपने हृदय म विचारो ! क्या हमारी आयु बद्‌ रदी 
है१ या घट रही १ कहना होगा कि धीरे-धीरे घट रही है। एक-एक 
वषं कम हो रहा दै | इसी प्रकार सभी जागतिक पदार्थो मे परिवतंन 
हो रहा दै। इन सभी परिवत॑नों के अन्दर एक आत्मा अपरिवतेनीय 
दै, वह नहीं बदरी है । यदि किसी को मारमा भी बदलती हुई मादः 
पडे तो वह अज्ञान एवं अरम है, केवर आरोपमात्र दै । जेसे हरे चरमे 
से सारी निया हरी दिखाई देती हे । परन्तु सारे पदाथ हरे नदीं हे, 
वे तो यपे स्वरूप मे दी रहते र । आत्मा स्वये सिदध है वह बनती 
नदीं ई । जेसे घडे को कुम्हार बनाता है परन्तु उसके बीच मे अवकाशः 
देनेवाञे आकाञश्च को नही, वह पेदा नदीं होता वह तो पदरेसेदी 
विद्यमान दै । इसी प्रकार आत्मा तीनों काकमें एक रस दहे। 





ता० ४ सितम्बर सन्‌ १९६२ ई० | श्री १००८ स्वामी पवाहारीः 
बालङ्कष्णयति महाराज महामण्डटेश्वर जी ने कठोपनिषद्‌ के प्रथचन 
मं बताया- 


जन्म-मरण आसा के धम नहीं ह बस्किदेहके धर्मोकामातमा 
मे भरोपमात्र दै । जेसे कोई आदमी नावम वेढा हभा चलजा | 
रहा दो ओर उसकी दृष्टि नदीके किनारे खड़े पेडों परप्डेतोउसे / 
माद होगा कि इश्च चल रहे हं ओर नाव खड़ी दै | परंतु बात उ्टी . 
दे। नौका चररहीहै न किद्ृक्ष। गसमाके तरिषयमेभी यही 
भ्रमदै। आत्मान तो मारती है न मरती है । मकान के नष्ट होने पर 
भी मकान के भीतर का आकाश नष्ट नदीं होता, वह पृक्म है | आसा 
तो ओर सृष्म दे। प्रकृति का याघात आमा में नहीं प्हुचता । संघं 
केवल प्रकृति मे है, मात्मा मेँ नहीं । प्रकृति दही कर्ता, करण एवं कार्य 
केरूपमं बदल करके पस मँ टकराती है । बुद्धि से ऊेकर शरीर तक 


केवल गर्त का विस्तार है । इन्दं मे वाध्यबाधक भाव है। इसी 


च्यि धमराज कह रदे है-“उमौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति 
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न हन्यते 1 विचित्रता अर अनेकता प्रकृति मदै) एक बीजसे 
जते पोवे म मनेक प्रकार के पत्तेःपूरू-फल एवे शालायें पेदा होती द 
वैसे ही प्रकृति मे विषमता जाती दै। आसा निर्विकार एकरस 
एवं मचल है । गाडी चल्ती दै परंतु गाडी मे भटे हए यादमी कहते 
ह, हम चरूरदे। परंठ वे कं चरूरदे १ वे तोत्रे हृएरई। 
दसी प्रकार इस सचल प्रकृति मे आस्मा भचर दै । 


ता० ५ सितम्बर सन्‌ १९६२ ६० । श्री १००८ स्वामी पवाहारीः 
जाद्र्णयति महाराज महामण्डेद्वर जी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन मे. 
कटा- 
करषिकुमार नचिकेता को धरमेराज, आसा के परिमाण क 
विषय मे बतला रदे दै आत्मा अणुसेभीअणु है एवं ° महान्‌ से 
भी महान्‌ । क्योकि उसी आत्मप्रकाश्च से सभी अणु एव महान्‌ पदाथ 
प्रकाित ईै। ञे प्रकाश्च से राईमी भासित होती दै तथा बड़े-बड़े 
पाड भी! प्रकाशाका संवंघ प्रकाशित होनेवाङे छोटे पदाथसे भी 
हे अौरब्डेसेमी। अतः प्रकाश छोयामभी कहाजा सकता है ओर 
बड़ा मी वस्ततः प्रकाश न छोटा दै, न बड़ा । व तो अपने निर्विकार 
रूप मँ स्थित दै । इस प्रकार के आत्मदेव का मंदिर हृद्य है। वैसे तो 
वह्‌ सर्वत्र है परन्त॒ उसका साक्षात्कार हृद्य मेँ दी होता है! यह शंका 
हो सकती है कि वह विशाल व्रह्मतस्व छोटे से हृदय मेँ केसे आता दै! 


१, हन्ता चेन्मन्यते दन्तं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं इन्तिन हन्यते ॥ 
कठ, द्वि, व. ५९ म. 
२, अणोरणीयान्‌ मष्टतो मष्टीयान्‌ जात्मास्य जन्तोनिष्ितो गुहायां । 
तमक्रतुः पदयति वीतशोको धातुञ्सादान्‌ महिमानमाष्मनः ॥ 
कठ, हदि. व. २० म, 








(6 
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तो इसका समाधान यही है कि सारी दुनिर्या कौ बदी-बड़ी वस्तुयं जिस 
प्रकार हमारे ददयम समा जाती है, उसी प्रकार विशाल आस्मतच्छ 
भी] जिस प्रकार एकदछोटे से कमरेमे एक बडे भारी पाइ का चित्र 


आ जाता दै, उसी प्रकार उस व्यापक परमात्मा का दशेन हदय मे 
होता दे। 


ता० ६ सितम्बर सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवादहारी- 
नाखकष्णयति महाराज मदहामण्डलेश्वर जी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन में 
बताया-- 

मदन का सर्वोत्तम शाखरीय स्थान हृदय है । उपे छोड़कर छोग 
भगवान्‌ को द्वदने अन्यत्र जातेरह। वेतो छेोटेसे हयम समाये 
हुए रै । जसे यदह सारा टश्य हमारी मखो मे समाया हुभा दै । कितनी 
छोरी र खं । बहुत छोरी होने पर भी हमारी ओणिं बड़े-बड़े दर्यो को 
ग्रहण करती ई । फिर हदय के विषयमे क्या पूना रै! वहतो सभी 
भूतो के सालिक अंश से बना है । उसमे बड़ी स्वच्छता दै । वह्‌ आतमा 
को ग्रहण करने मं पूणं समथे है । परन्तु जब तक मन्दिर का फाटक बन्द 
रहता है तबतक उसमे विराजमान भगवान्‌ के दरशन नदीं होते । 
उसी प्रकार हमारे हदय मे विषयवासना एवं विषरयकामना के दोहरे 
पट्रल्गो हुए ई। जबतकं इन दोनोंका नाश नदीं होता तवतक 
आतम-दशैन दुख्म हे । हमारा प्रयल केवर पदं को इटने के ल्मयि दही 
होना चाहिये । हृद्यमन्दिर में विराजमान तदेव का दर्खन स्वयं ही 
हो जायगा 1 यदि कामनादोतोमोक्ष कीहो, नकरिमोग की । परन्त 


हम रोग करपड्शरूपी मानव शरीर को पाकर मी कषुदर-कामना करते ई, 
पर्दा ओर मी मजवृत हो जाता दै। 


ता० ७ सितम्बर सन्‌ १९६२ ई० | श्री १००८ पत्राहारी बाल- 
|| न 8 श्वः श्व ॥ (~ न 
ष = महामण्डलेशवर जी ने करोपनिषद्‌ क प्रवचन 





प्रबचन-सार ३५ 


आत्मा सगुण भी है भौर निगणभी। जव वह मात्मा अपने 
शुद्ध सरूप मे रहती है तव न॒ चल्ती आर न करंसी प्रकार विकृत 
होती रै । परन्तु जज आसा का मन एवं बुद्धि तथा देह इन्ियों के साथ 
सम्बन्ध दो जाता दै, उस समय उपाधिरयं की क्रिया भसा मे मादस 
जेसी पडती है, यदी आस्माकी सगुणावस्या दै । परन्तु इस दशा मं भी 
मदमा की निर्युणता समाप्त नदीं दोतीदै। जेते करं हम दोडते ल 
इमारे साय प्रकाश न दौडते दए भी दमे अपने साथ दौढता हुमा 
माटूम दोता है । परन्तु वह अपने स्वरूप मे स्थित हे । आत्मा कौ सगुणा- 
वस्था में दी प्रकृति एवं प्रकृति के कार्यो में चेष्टायं होती ह । आसना कौ 
सगुणावस्था के तिना जड प्रकृति म कोड भी इरकत नदीं दो सक्ती | 
सगुण एवं निर्युण मात्मा का ज्ञान धीर पुरुष हौ प्रा करते है । धीर 
वेदी ह जो अपने मन की चृत्तिर्यो को देखते ह; उन पर नियंत्रण रखते 
ह । मानसिक जगत्‌ दी कलेश का कारण दै। जिसने मन कौ जीता; 
उसने जगत्‌ को जत लिया । जितं जगत्‌ केन ? सनो हि येन । 


ता० ८ सितंबर सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
जाट्रष्णयति महाराज महामण्डलश्वरजी ने कटोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे कदा- | 


धर पुरुष मात्मतच्च को जानकर संसार कौ चिन्तार्भो से विनिमक्त 

हो जाता है" | शरीर पर दष्ट रहने से दी शारीरिक कष्ट प्रतीत दोते 

है तथामनका ख्याल रहने से मानसिक क्टेश माट्म पडते ई । 
दंसारी प्राणी मी जव तन एवं मन को मू जाते ह तत्र वे दुःखो से थोडी 

न ~ ~ 


----- 





१. अशरीरं शदीरेष्वनवस्पेष्ववस्थितम्‌ 
महान्तं वि्रुमात्मानं स्वा धीरो न शो चति । 
कट, द्वि, व. ररम. 





३६ प्रवचन-सार 


देर के च्य चट जाते है । परन्तु उनकी यह्‌ स्थिति स्यायी नदीं होती । 
महासमा रोग एेखी दशा को ध्यान एवं विवेक से प्राप्त करते ई । एेसी 
घटना इतिहासो ये बहूत सुनी जाती ह कि अगरुक मदापमा ने अपने 
तन को दूसरे के ल्थि समपंण कर दिया ! यह्‌ देदहाध्यासके परिव्याग का 
फल है 1 महापुरुष आरम-दष्ट युक्त होते है । उनकी पत्री एवं करणा 
मी आसा को ठेकर होती रै-जीवमा् से टदोती ई, क्योकि आत्मा 
सब मे समान सूप से व्याप्त दै जो लोग पद्‌; प्रतिष्टा एवं रूप सादि को 
लेकर भेत्री करते ई, वह्‌ भेत्री निमित्त के विनाश से विनष्ट हो जाती है; 
आत्मीय मेत्री स्थायी दोती दै । 


ता०९ सितम्बर सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवादहारी 
बालकरष्णयति महाराज महामण्डटेश्वर जी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे बताया- 

आमा का साक्षास्कार तभी दोता दै जब्र मन केव भगवान्‌ को ही 
चाहता है, यदी बात यमराज कड रदे दै-'यमेवेष वृणुते तेन छभ्यः।, 
जो साधक केवर आत्मा का दी वरण करता दै, वदी आत्मा को पाता रै। 
केवल मध्ययन एवं मध्यापन तथा बहूतसे म्रन्थोंको धारण करने से मः 
आत्मा लभ्य नदीं है । जब आमानन्द्‌ का स्वाद मिल्ने ख्गताहै तक 
वाणी अपने आप चुपदहोजातीदहै। बादलतोवेदही टीकर जो बरसते 
हे? गरजते नही । वैसे ही मानव वही ठीक दै जो आमानुमूति करत। 
हे कहता नहीं । जो आनंदातुभूति भी करता है भौर कहता मी दै, 
वह्‌ भीटीकदे। जो अनुभव कयि निनादी अपने को आमतस्व का 


ज्ञाता बताता दै, ह तो एक रेकाड से वटृकर ओर कु नदीं दै- 
केवर मनबदराव हे | 


यक + = 





॥ 
॥ 
#। 








नत्त 





ठ त्न 
१, नायमात्मा प्रवचनेन रभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवेष दते तेन ठभ्यस्तरयैष आत्मा विद्ते तनँ स्वाम्‌ \॥ 


कठ, द्वि. व. २३ म॑, 





प्रचचन-सार्‌ ३७ 


ता० १० सितम्बर सन्‌ १९६२ ३० । शरी १००८ स्वामी पवादहारी 
बालङरष्णयति महाराज महामण्डलेश्वर जी ने कठोपनिषद्‌ कं प्रवचन 
मे कहा- 

यह निरिवत हो गया कि परमासामें खगा हभा मन ही भगगान्‌ 
का दर्शन कर सकता है | भगवान्‌ मे क्रिस प्रकार का मन छ्गता है! 
इस पर यमराजने कदा हे नचिकेता | जो मन निष्पाप है--वदही 
भगवान्‌ का दक्षन कर सकता है क्योकि (नाविरतो दुश्चरितात्‌' 
जो दुश्चरित से मुक्त नदीं दे, जिसका द्वियो विषयों को देखते ही वेकावरू 
हो जाती दै, जो मन वहत चञ्चल दै तथा चमल्करार के पीछे पड़ा हूुभादैः 
वह भगवान्‌ का साक्षात्कार कभी नदीं कर सकता । स्वामीजी लं 
सदाचार पर बड़ा जोर दिया ओर कदहा--साधनावस्था मे इन्र्यो पर 
भी कन्टरोढ रखना जरूरी दै । जेसे पेद पोर्धो को लगाते समय उनकी 
रश्चाके ल्ि बाड बनानी पडती है पर पीछे बडे होने पर उनकी रक्षा 
की कोड चिन्ता नदीं करनी पडती । वैसे दी मन को बचने केच्यिमभी 
इन्द्रियां को रोकना पडता ह । 


ता५ ११ वितम्बर सन्‌ १९६२ ६० 1 श्री १००८ स्वामी पवाह्ारी 
बाङ्कष्णयति महाराज मदामण्डलेश्वरजी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन मं 
कडा-- 


नचिकेता ने धर्मराज से पूछा- दे धर्मराज ! आप कते ई-भातमा 
निर्विकार है, त्र कमैफङ को कोन भोगता है १ मौर किसकी प्रेरणा से 
दिन-रात की भोति सुख टवं दुःख स्प ट होते ई १ शवमराजने 
कृदा--दे नचिकेता ! यद्यपि भासा खड < मे निर्विकार दै किन्तु 


~~~ 


[रि ` 
२, ना विरतो दुश्चरिान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाश्चान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ 

कट, हि, व, २७ म॑. 





2३८ ^ प्रचचन्‌- स 


चैतन्य आमा का प्रतिनिम्ब बुद्धि तच्च मे पडता है, उसी का नाम जीव 
है, वही अपने किये कर्मोका फर भोगता है । ईखवर उसके कयि हूए 
कर्मो काङेखा जोखा टठीकसे रखते भौर समय याने पर जीव के 
कर्मा काफल कभी सुख एवं दुःखकेसरूपमेंदेते रै | जीव एवं ईश्वरम 
व्यावहारिक दशा मे बडा अन्तर दै। इसछिये (छायातपौ ब्रह्मविदो 
बद्‌न्ति^ । शनी खोग संसार दशाम जीव एवं शको आया ओर 
प्रकाश के समान कते । येदोनों एकी द्दय स्थानम रहते, 
जेसे एक लद के सामने एक दपण रखने पर दपण म सामान्य प्रकाश 


भी रहता हे भौर प्रतिनिम्ब मी | वैसे ही एक हृदय मेँ दोनों जीव एवं 
हैदवर रहते हे । 


ता० १२ सितम्बर सन्‌ १९६२ ई० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
बालङ्कष्णयति महाराज महामण्डलेश्वर जी ने कठोपनिषद्‌ के प्रवचन 
मे कहा- 

अनन्त जीवों के अनन्त कर्मोके फल को को$ सर्वज्ञ दीदे सक्ता 
है । साधारण जीव कमफले का विभाजन नहीं कर सकता। कर्मभी 
जडर्हे;, वे स्वयं फल नहीं दे सक्ते । अतः फलदाता के. रूप मे सर्वज्ञ 
ईदवर जागरूक रहते ह । इसील्यि व्यासजी ने कहा- फलमत उपपत्तेः" 
फट का मिलना ईश्वर से ही संभव रै । 


किसी वस्तु के निमौण मे तीन चीजों की मवदयकता है, जान- 
इच्छा एवं क्रिया-शक्ति। जिस वस्तु का ज्ञान जिस आदमी को रहता 
हे, वही उस वस्तु को बना सकता है । इसय्ि निर्माणमें प्रथम ज्ञान की 
जरूरत हे । चान होने पर भी इच्छा के अभाव म को$ कार्यं बन नही 





~ --------- --------- ~ 


१, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य रोके गुहां प्रविष्टौ परमे परा 
छायातपौ व्रहविदो वदन्ति प्ाञ्मयो ये च त्रिणाचिकेताः । 


कठ, तृ. व, १. 


¢ 





प्रच चन-सार ३९ 


कता ] अतः द्वितीय साधन इच्छा है| ज्ञान एवं इच्छा के रहते हृ 
मी विना क्रिया शक्तिके कार्यं नहीं होता । इसि काय में क्रियाशक्ति 
मी आवदयक दै । इसी प्रकार जगत्‌ बनाने का ज्ञान एवं इच्छा तथा 
तरियाशक्तिवाला ईश्वर है, उसकी अनुकम्पा इर जीव को प्राप्त 
करनी चादिये । 


ता० १३ सितम्बर सन्‌ १९६ ६० । श्री १००८ स्वामी पवादारी 
बालकरष्णयति महाराज महा मण्डलेडवरजी ने कंटोपनिषद्‌ की कथामं 
कहा 

यदह मानव शरीर “एक प्रकार का१ रथ ह । जीवास्मा इस स्थ का 
स्वामी है। उदधि दी संचाङ्क एव सारथी है 1 पञ्चकमन्द्रियो तथा 
पञ्ज्ञानेन्रिरया घोडे ई । मन उनम लगाम रै। यदि बुद्धि रूपी सारथी 
मं विवेक नदो तो, वह जीव रूपी स्वामी को गन्तव्य स्थान तकन 
पर्हुचा कर संसार ते गिरादेतादै। इसव्यि बुद्धि मे विवेक का होना 
जरूरी है । बुद्धिम सत्संगसे ही विवेक पैदा दोता दै। जो सत्संग 
करता दै उसको अवद्य थोडा-थोडा खम टोता दै, पाप नष्ट दोते ई। 
जसे एक पोटली सरसो मे से एक दाना निकाल देने पर मादस तो नर्द 
पडता पर निकल जरूर जाता है| धीरे-धीरे एक-एक दाने के निकर 
जानि से वह खारी पट्टी षमाप्त दो जाती है! उसी प्रकार सत्संग से 
पाप धीरे-धीरे न्ट दोते ई ओर विवेक बटता दै । इस विवेक को आहार 

विहार से सुरक्षित रखना पडता तं | 

१, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 1 

बुद्धि त॒ सारथि विद्धि मनः प्र्रहमेव च ॥ 

कट, तृ. व, ३, 
इन्द्रियाणि हयानाहूर्विंषयांस्तेपु गोचरान्‌ । 
आ्तेन्द्रियमनोथुक्त भोक्तेदाहुमनीषिणः ॥ 
कठ, तृ. व. ४ म॑. 
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1, प्रबचन-सार 


ता० १४ सितम्बर सन्‌ १९६२ ३० । श्री १००८ स्वामी पवाहारी 
जाल्कृष्णयति महाराज महामण्डलेश्वरजी ने याज के कठोपनिषद्‌ के 
प्रवचन मँ- 

आहार विहार सुधारने को कदहा--जव तक आहार विहार 
शद्ध नदीं होता है तव तक सख की शुद्धि नदी दो सकती | इसच्यि 
उपनिषद्‌ मे कहा है-- 

“आहारणद्धो सच्छञ्यद्धिः स्वध ध्वा स्मृतिः । 

स्मृतिम्भे स्वेग्रन्थोनां विप्रमोक्षः ॥ छान्दोग्यः अ= ७ 


~----~*; ~------~ 








प्रचन सारं सन्‌ १९६० ई० 


सन्मार्ग, ९ जुलाई, सन्‌ १९६०, कलकत्ता । उत्तर-प्रदेश काश्ौ-क्ेत्र 
के प्रसिद्ध सन्त-महामण्डलेदवर श्री स्वापी पवादहारीजो महाराज भार्जकख 
स्थानीय अग्रसेन-स्मृति-भवनमे निव्य दिनम २ से ४ बजे तक्र 
श्रीमद्धागवत महापुराण का प्रवचन कर रहे हं । महाराजश्री कौ कथन 
रोटी एवं भाषा बड़ी मधुर एवं रोचक दै भोर आपकी व्याख्या 
मावपू्णं एवं हृदयग्राही दै । अधिकाधिक जनता इस अवसर ते 
खाभाच्ित दोरदीदहै। यह प्रवचन-क्रम दौ मास तक लगातार उक्त 
स्थान एवं समय पर चाद र्टेगा । 
कल दशमस्कन्ध का प्रारंभ करते हए स्वामीजीने मगवद्प्राक्ति को 
ही जीवन का परम लक्षय सिद्ध किया सौर बताया करि जब्र प्राणी का 
हदय भक्ति से ओतप्रोत होता है; तभी उसे उस परमतच्च सचिदानन्द 
का द्धन दोतादै। निम भक्ति कौ प्राति का एकमात्र सानन 
सत्संग दै, जो बडे पुण्य के उदय होने पर प्राप्त होता दै। 
सत्संग के द्वारा भक्ति ओर भक्ति के द्वारा सच्विदानंदधन भगवान्‌ की 
प्राप्ति दोती ई। 
लोकमान्य, ता० १२ जुखाई, सन्‌ १९६० ३०, कर्कनत्ता । उत्तर- 
प्रदेश काञ्ची के प्रसिद्ध सन्त बाट्छृष्णयति महाराज महामण्डलेदवरजी 
अग्रतेन-स्मृति-मवन में श्रीमद्‌भागवत को रखमयौ कथा सुना रे 
| श्रीचरणने दुसरे दिन कौ कथाम भवतासाद्‌ पर काफी प्रकाश 
डाखा । आपने कहा- भक्ती की प्रेममयी, भावना से भगवान्‌ निराकार 
होते हए भी साकार हो जाते ह । जसे फं ओर जर मे कोड वास्तविक 
अन्तर नदीं दै, वैसे दी निराकार भर साकार म भौ अन्तर नदीं दै । 
परमासा विश्वहप मी है तथा विश्वोत्तीणं भी । भगवान्‌ के गुणगण एेसे 
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दिव्य ओर अलोकिकरै किकिसीको भी उनके श्रवणसे वृप्ि नीं 
होती दै। केवर आत्मघाती मनुष्य भे दी भगवान्‌ के रुणानुवाद सेः 
विरत हो, परन्तु जो शनी रै तथा संसार से पार होना चाहता दै वहं 
तो भगवत्कथा को अप्नेग्छेका हारवनाचेतारै। मोह के वशं 
होने से आसा मेँ जो चैधन भा गया रै, उसकी निवृत्ति केवल परमातमा 
के साक्षात्कार से ही दोती है| महामुनि परमहंस श्यकदेवजी जिस कथा 
के वक्ता ह, वरहो केसे श्रोताओं मे आरुष्यभाव या सकता ई १ अनन्य- 
दशी महात्मा जब उस तच का उपदेदा करते है तो सारे संशय छिन्न 
भिन्न हो जाते ह । जिसके हाथ खुले रहते ई वदी दसो के वधन डा 
सकता है। नदीं तो (अन्धस्येव अन्धल्य्स्य विनिपातः पदे-पदे” की 
उक्ति चरितां होतो है। शी स्वामीजीके उद षष्टे के प्रवचन को, 
श्रद्धालु जनता बड़े प्रेम से सुनती रदी । 


खोकमान्य, ता० १२ जुलाई, सन्‌ १९६० ६०, कलकत्ता | भग्रतेन- 
स्मृति-भवन मे अनन्त श्रीविभूषित पवाहारी शरी स्वामी बाल्क्रष्णयतिजीं 
महाराज महामण्डलेइवर आजकल श्रीपद्धागवत की अमृतमयी कथा 
कर रहे है । श्रीचरणकी कथा श्रावण ओर भाद्रपद दो माह तक 
कथाप्रेमी धद्धालं भक्तों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा । महाराजः 
श्री की कथन-शेली अतीव हृदयग्राही है | स्वामीजी ने कहा कि 
जिस भगवान्‌ के चरणों का भाश्रय करके पाण्डवो ने कौरव.चेन्य-सागर 
को वसपद्‌ के समान पार किया रसे भगवान्‌ क यश्च भौर गुणगणं को 
खनने के लिए परीक्षित्‌ अति उसपुक ये | परीक्षित्‌ भगवान्‌ को अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड के नायक मानते हुए भी अपने पूर्वजां का तथा 


अपना 
हितकर्ता ओर संरक्षक मानते ये । महाभारत-यदध मे पाण्डवो कौ विजय 
का कार ल भगवान्‌ के चरणों मे पाण्डवो की भक्ति ही-थी। 


महाभारतःयुद्ध एतिहासिक होते हुए भी वह दा 
कायुदध था । एक्‌ तरफ काम था, एक तरफ़ त्याग 
ये । एक ओर योग भौर दूसरी मर मोग 


नवता सौर मानवता 
मर भगवान्‌ श्याम 
एक प्च मे अध्या्वाद 
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ओर दूसरे पश्च मे भौतिकवाद था । अन्त मे विजयवेजयन्ती अध्यास्मत्राद्‌ 
के कण्ठ में दी पदी । ध्यतो धर्मस्ततो जयः" हौ भा । 

भाप्यपितामह जसे अतिरथियो के रहते हुए भी भोतिकवादावल््ती 
मोग को दी जीवन का सार-सवैस्व मानने वाठे कौरवो की हार हूर । 
` ईखवरीय नियम का परिपालन करनेवाले पाण्डवं कौ स्क्षाका पूण 
उत्तरदायित्व भगवान्‌ ने स्वये अपने हाथों उटाया 1 इईखवरीय अनुग्रह 
से ही मानव अभ्युदय मौर निःश्रेयस काभागी हो सकता है । दुःख 
का कारण अविवेक है भौर सुख का उदय विवेक से होता है । अतः 
मानव को पाण्डवो के समान घ्रेयं ओर विवेक को स्वीकार करना 
चाहिये । जिनमे कुटिलता नदीं दोती दै उन्दी के हदयागार मे प्रमु. 
विराजमान रहते र । उपनिषद्‌ भी इसी बात का निर्देश कर रदे ह । 


सन्मां कलकत्ता १८ । जुखाई । १९६० सन्‌ 
मन को भगवान्‌ म समपेण कर सुखी दोभो 


पवाहारी बाबा का उपदेदा 


वंगीय धर्मसंघ के साप्ताहिक सत्संग के भवसर पर उत्तर भारत के 
प्रसिद्ध संत हथियाराम पीयधिपति श्री स्वामी बालकृष्णयति पवादहारी 
बाबाजी ने अपने उपदेश मे बताया कि मानव-जीवन बड़ा दुट्भ है भौर 
भाग्यसे प्राप्त होता है] अनेक अन्मों के दुःख पुञ्ञं के निवारण योर 
परमानंद की प्राप्ति का परम सुलभ साधन है । यदि इस शरीर को प्राप्त 
करके भी लक्ष्य की सिद्धि नहीं हृद तो परम हानि ईै। आपने आगे 
ताया कि शा्चोक्त स्वधम के यतनपूवेक भन॒ष्टान द्याया मन बुद्धि आदि 
निष्कलंक ओर पवित्र होते द । पवित्र मन को मजन आदि दाय भगवान्‌. 
मे अर्पण करके प्राणी अमत्व की प्राति करता दै ओर चिर सुली हो 
जाता ई । अतः स्वधमं का अनुष्ठान करते हए भगवान्‌ के भजन पूजन 
एवं उनके गुणानुवाद्‌ का श्रवण करना प्राणी का मुख्य कतव्य दै। 
घर्संघ के महामन्त्री ध्री सूरनाय पाण्डेय ने स्वामी जी महाराज का 


॥..; भ्रतरचन-साग्‌ 


परिचय देते दए, धन्यवाद दिया) वंगीय धमैसंव के प्रधानम॑बी 
ओरी छोटेलाल जी कानोडिया ने प्रारंभ मे महाराज का स्वागत करते हुए 
उन्हे माद्य प्रदान किया | 
सन्मागे कलकत्ता ११ अगस्त, सन्‌ १९६० ई० 
श्री पबाहारी जी द्वारा भागवत की कथा 
बड़ा बाजार मे स्थित अमग्रसेन स्मरति भवन मे चातुरमास्यके देतु 
आये हुए अनन्त श्री विभूषित पवाहारी श्री सामी बाल्रष्णयति जी 
महाराज का सदपदेश दोपदरमे २सेबजेतकटहोरदादै। कलक 
अपने दिव्य प्रवचन म श्री स्वरामीजी ने दशम स्कन्ध भागवत के उस 
स्यान प्र प्रकाश डाला जिख स्थान पर .ठिला है - “विश्वात्मा भगवान्‌, 
वसुदेव के मनमें प्रविष्ट हए ।” महाराजजी ने कहा-परमासा 
व्यापक होते हुए भी हृदयमें दी देखे जाते ई । उपनिषदो भी प्रयुको 
-अगुष्ठमात्रः पुरषः कहा गया है । मनुष्य का हृदय अगुष्ठ॒परिमित दी 
हे । अतः उलमे भकट व्यापक ब्रह्न को भी अंगुटमा् कहा गया | 
विश्चाल वस्तु भी छोटे पदाथ मे प्रतिचिम्नित होती ३। बडासे बडा 


` -आदमी मी छोटे से द्प॑ण में प्रतिबिम्बित दो जाता है। 


नकौ" 


खन्मागे कलकत्ता १२ अगस्त, सन्‌ १९६० ६० 
श्रो पवाहारी जी दारा भागवत की पुनीत कथा 

बडा बाजार स्थित सग्रसेन स्मृति भवनमे चादुमाश्य के चल्ियि 
'पधारे हुए श्री पवाहारी बारा स्वाम बालकृष्णयति नी महाराज का 
सहुपदेश्च नित्य दोपहरमें २से बजे तक होता है। कर्के अपने 
दिव्य प्रवचन में भी स्वामीजी ने भागवत के दरम स्कन्ध 'सर्व॑देवतामयी 
देवको नेः “मगल भवन, अर्मंगलदहारी, स्व॑ प्रकाशक, उस प्रकाश पुञ्ञ 
को महाभाग बहुदेवजी के हृदय से अपने हदय मे, निर्मल मनसे धारण 
पकरियः? इस पर प्रकाश डाखा | 
न 
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सन्मागै कलकत्ता २७ अगस्त, सन्‌ १९६० ३० 
सगुण स्वरूप मँ ही इन्द्रियो की प्रवर्ति क्यो १ 
श्री स्वामी पबाहारी महासाज का प्रवचन 


बडा बाजार स्थित अग्रसेन स्म्रतिभवनमे उत्तरप्रदेशके प्रसिद्ध 
सन्त स्वामी बाल्कृष्णयतिजी ने श्रीमद्धागवत्‌ के दशम स्कन्ध पर प्रवचन 
करते दए कदा कि परमात्मा के दो खूप दै एक निराकार निगुण र 


दूसरा साकार दिव्यातिदिव्य लीला विग्रहघारी सगुण । दमाय मन नना 
कारम न्दी नदींख्ग सकता टै; परन्त॒ मृदुल दिष्य टीला विग्रह म॑ 
ल्ग जाता ईै। भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मे कदा दै- 


ेरोऽधिछतरस्तेषाम्‌ः । 
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सन्मागे कलकत्ता ता० ३१ जुखाई १९६० ई० 


पुराण पेदव्यास की करणा - 


( पवाहारी श्री बाछ्कृष्णयतिजी महाराज वेदान्ता चा 
महामण्डलेश्वर ) 


महषि वेदव्याखजी द्वारा विरचित पुराणय्ाल् भारतीय वाद्य में 
अपूव स्थान रते ह । प॑चलक्षण लक्षित पुराणों का भी प्रतिपाचतस्छ 
वही हे जो सभी शारो का दै। "तन्त-समन्वयात्‌ः वेदान्त सूत्र सर्वत्र 
ईश्वर का ही समन्वय बताता रै । इईदवर ही भपनी सृष्टि के संचालन के 
लि प्रथम पुरुष दिरण्यगमं को अपौरुषेय वेद्‌ प्रदान करते ह । वेद 
अनादि ह मोर मारतीय मनीषियों ने वेदको खतः प्रता माना है। 
धमं का परि्ान वेद्‌ निरोक्ष किसी दूसरे प्रमाण से संभव नदीं हे। 
"यन्मनुरन्रगीद्‌ तद्ेषजम्‌” कह कर वेद जिस मनु की प्रशंसा करते 
हं वे आदि विधान निर्माता मनु मी कहते ई ङि ध्म जिज्ञासमानानां 
भमाणं परमं श्रतिः” । धम वेदैकषमाभिगम्य ह । केवल स्वकपोट 
कल्पित तक या युक्वयामास से वरगोधरमविहित धर्म॑का निर्णय नदीं दहो 


सकता हे । राजसूय कषत्रिय ही करे ब्राह्मण न कर, इसमे टोकिक युक्ति 
कैसे प्रमाण हो सकती ई | 


सनातन दैश्वर का अंश जीव सनातन वेदों मे प्रतिपादित सनातन 
धमं के अनुष्ठान से दी सनातन मोक्ष को प्राप्त कर्‌ सक्ता है| ध्म का 
शान हूए रना, उसका नुन संभव नहीं हे। धम का ज्ञान वेद्‌ के 
अध्ययन के भनंतर मीमांसासे ही हो स कता है । परन्तु वेद के 
भध्यय॒न मे ८ का समान्‌ अधिक्रार नहीं है | पिर अनधिक्रारी खी 
रादि को धम का शान तथा स्वाध्याय केमे दोगा ! 








प्रचचन्‌-लसार्‌ 9७ 


प्राणि मात्र की कल्याण कामना करने वाले मपि ग्यास ने अष्टादश 
पुराणो की स्वना की } अष्टादश पुराण भी वेदां के व्याख्यान ग्रं ही 
ह । ब्राह्मणर्थं मे यज्ञ-विधि्यों के अतिरिक्त जो कद उपदेशप्रद कथायं 
उपलग्ध होती ई उन्हीं का विशद्‌ तथा सरस माषामं पुराणो में हमें 
दश्ैन होता रै । वेदानुकल स्मरति-ग्रन्थ दी धमंमे प्रमाण माने जाते 
६ वेद्‌ विद्ध नहीं । इसील्यि तो महाकवि काच्दास ने कहा दै 
“श्रतेरिबार्थं स्मरतिरन्बगच्छत्‌" श्रति का अनुसरण करने वाटी 


॥ ~ 


स्मृति दी मान्य दोती है--धाभिकों को। भगवान्‌ बुद्ध मवतार थे । 


तथापि वैदिक धर्मावलंबि्यो को बौद्ध-स्प्रति वेदनिन्दक होने के कारण) 


मान्य नदीं हुई । 


वेदो के विभाजक व्यास जी-- जिनका अवतार ही वेदों के प्रचार 
केल्यि हुभा था-वे अपने पुरार्णो को वेदविरुद्ध कैसे बना सकते १ पुराण 
तो महषि ने समस्त मान्वोंके कल्याणके ल्थि बनाया। वेदों को 
पटने मेँ जेसा। प्रतिबन्ध दै वैषा पुराणों को पद्ने मे नदीं] यद्यपि 
पविच्रता, शुद्धभाव एवं नियमनिष्ठा सभी धापिक ग्रन्थो के स्वाध्याये 
अपेक्षित दै । पराण के वक्ता को उत्तम वणे भौर सदाचारी होना जरूरी 
दै श्रोतारो में खी-पुखष एवं वणे का कोई मेः नहो दै | 


यह्‌ शंका सहज भाव से उठ सकती दहैकरिवेद मे सत्रका अधिक 
नदीं ६ परन्द॒ वेदो के व्याख्या प्रन्थ पुर्णो मं सव्र अधिकार कैते ! 
इन समी प्रोका समाधान इम भाने त्कासे नदीं कर सक़ते। 
इसका उचित निणेय तो ऋतंभरा प्रज्ञासंपन्न तच्वद्ीं षि दी कर 
सक्ते ₹ई। तर्को कीतोकोप्रति्ादी नदींदै “^तकरोप्रतिष्ठनात्‌ 
तक से कोद तार्किक किसी वस्तु को तिद्ध करेण! तो दूस उपक्र 
लण्डन करके भौर दी बात सिद्ध .करेा यत्तेनानुमितोऽथेः ऊुराठे- 
रनुमाठ्भिः। अभिधु्ततरेरन्येरन्यथेबोपपायते 1" कितो कौ बुद्धि 


। 
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पर किसी का नियन्त्रण ह नहीं । बेदानुकूढ तकं प्रमाण के अनुग्राहक माने 
गये ह । वेदों का जो मूलरूप है, उस पर सभी का अधिकार दोनेसे 
उसमे विकृति या सकती दै । मूलल्प को सुरक्षित रखने के दिये भी 
वेदिक जगत्‌ में परवेशाप्रवेशा का विरोष विचार दै । अस्तु | 


प्रकृत यह है फिं वेद्के स्वाध्यायसे नो प्रयोजन निष्पन्न हो 
सकता हे वही प्रयोजन पुराणो के अध्ययन तथा अनुशीटनसे भी 
सम्भव हे । ब्कि इतिहास-पुराणो के बिना वेदो का वास्तविक ममं 
समक्ष मं नदीं मा सकता है। “बिभेत्यस्पश्रतादेदो मामयं 
प्रहरिष्यतीति । बहुश्रुत ही वेदततत्व को समञ्च सकता है । 


पुराणों मे भी जिसमभक्ति की धारा बही उसका ज्ज्व रूप 
भीमद्धागवत मँ उपङ्न्ध होता रै । भागवत के प्रथम स्कन्धमेंदहीकथां 
आती है कि-बेदोंका विभाजन ओर पुराणों की रचना करने पर भी 
व्यासदेव को शान्ति न मिरी । वे विन्न भावसे अपने आश्रममेंतरैेये। 
इतने मे नारद्‌ जी भा गये भौर उन्होने असन्तोष का कारण पूछा । 
व्यासजी का कथन सुनकर नारद्नी ने कहा आप भगवान्‌ के दिव्य 
मधुर अलौकिक गुणों का वभैन कर” उस आपके अंतःकरण मे शान्ति 
आयेगी | दसक्रे अनन्तर व्यासजी ने श्रीमद्धागवत की रचना की। 
` निगमकस्पतरोगेहितंफटं” ककर श्रीमद्धागयत को वेदमूरक 
बतलाया यर साथ दी भागवत को रसमय फक की उपमा देकर 
कर्याणकारियों के व्यि उसे सेवनीय कहा | कारणके गुण कायरम 
मते है बक्ष की सखा, मू) प्रत्र, पुष्पमे रखतो रहता दी है परन्तु 


सके अनुभूति जिख स्प मे फर्म रोती दै वह बृक्षके दूसरे अंगों मे 
नहीं मि सकती | | 


वेदो म जिस कम, 6 प्या यन का वणन है उस काण्डनय का 
प्रतिपादन भागवत में बढ़ी महत्वपूणं शैली से हुमा है । उसमें काकोच्छि्ट 
कुछ भी नहीं दे । रय के मोतीह। नन्मच्तेद्य जंगल का 
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रास्ता पकडनेवाले शुकदेव जी को भी भागवत के शछोक दी आकषित 
कर सके  व्यासदेव के शिष्यो द्वारा भागवत गाने पर परमहंख श्चुकदेवजी 
पीठ-पीठे गये अओौर वे अपने पिता के समीप परटुच गये । किर उनके 
पिताने उनकोश्रोत्रिय बनाया। व्यास महिं ने जगत्‌ आर ईश्वर के 
सम्बन्ध मे जो विचार अपने वेदान्त दशेन मे सूत्र रूप से कटे उसी का 
भाष्य मागवत के रूपमे किया । दोनों के प्रारंभ मे शब्द साम्यमभीह। 

भागवत प्रू से अद्रैततस्व का प्रतिपादन करता दै । यदेत 
त्च के दृट-हो जाने पर भक्ति के लये रेत की कल्पना अनथकारिणी 
नहीं ई। जसा कि कदा मी ईै--द्तं मोदाय बोधासप्राक्‌ प्राप्ते 
वोचे मनीषया । भक्तय्थं कल्पितं द्वैतं अदवैतादपि खुन्द्रम्‌ ।” 
भगवान्‌ मे भक्तिके बिनाजो को$ कर्म अथवा ज्ञान है उसमे अमि- 
मान का प्रवेश्च दो जाता है । अभिमान जघःपतन करनेवाले कारणो मे 
प्रान है) मोक्ष के प्रधान साधन योग मे भी ईश्वर प्रणिधान आवड्यक 
है । आजसे हजारो वषं पूवै भागवत कौ रचना हो गई यी परन्तु 
त्रातिदर्शी व्यासजी को भविष्य में होनेवारे राजां का तथा व्यवहारो 
का ज्ञान दो गया या । जिसका वणन उन्होने द्वादश स्कन्ध में किया 
है| जिस प्रकार का अनाचार तथा अखद्भावेना का वणैन उन्होने 
किया है वह प्रघयक्ष दमरोगों के समक्ष है| प्राचीनकाले इसी प्रकार 
क वि्क्रृ्ट मूत-मविष्य को देखनेवाटे तचदर्दियों का इतिहास प्रमाणिक 
होता था । वास्मीकरि की रामायण समचन्दर को प्रामाणिक माद्र पडी 
परलयक्चदर्थी हनमान की नदीं । 

भागवत्‌ के बारह स्कन्धो मे सर्वा स्कन्ध दध ब्रह्म की लीलां के 
वर्णन मे प्थैवसित दै 1 दसवें स्कन्ध पर कई आचार्यो ने मपना हृदय खोल 
कर रख दिया दै । भगवान्‌ कौ जो नर टीलायं ई वस्ठुतः वे अप्रा्कतिक 
तथा दिव्य । मवयो के मन से परेकीवे बातें रदै। दसवें स्कन्धमें 
जिस भगवान्‌ कृष्ण का वणेन (1 वे वघ ऋतु मे दी अवतरित दष थे । अतः 
वर्षाक्रा मे भगवान्‌ रे गुणग्णों का श्रवण करस्ना विशेष लाभदायक ₹ै। 
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भोतिक्वाद ओर अध्यासवाद ` 


पवाहारी श्री खामी बारु्ृष्णयतिनी महारान 
वेदान्ताचाये 


विश्व मँ अनेक मत, वाद्‌ प्रचलित ह । विचार करने परये सारे वाद 
दो भागों मे विभक्तं होते है, एक भौतिकवाद दूसरा अध्यात्मवाद । 
येही दो वाद्‌ नामान्तरसे भी विवेचकों द्वारा व्यवहृत दोते है, जेसे- 
जवाद्‌, चेतन्यवाद, भोगवाद, योगवाद्‌ एवं नैतिक जीवन तथा असंगत 
चेष्टायं आदि आदि । विभिन्न शब्दो का प्रयोग होने पर भी वस्त॒तच्वर्मे 
कोई अन्तर नदीं हे । अध्यात्मवाद शांति एवं सुख का खोत दै भौर 
भोतिकवाद्‌ अशांति तथा दुःख का जनक है । 


भोतिकवाद्‌ मे कोई एकरस नित्य चैतन्य-तच् स्वीकार नदीं करिया 
जाता बरिक पञ्चभूतों के विलक्षण रूपमे परिणत होने से देह में चैतन्य 
की उत्पत्ति हो जाती रै। 


जेसे रारा् के मूख साधन मे रासायनिक परिवर्तन होने से शराबमें 
"मद-शक्ति" की अभिव्यक्ति दहो जाती है। देह से सतिरिक लोक- 
रोकान्तर को गमन करनेवाटी कोई यातमा नाम की चीज भौतिक- 
वाद या जड्वाद मं मान्य नहीं है । भचैतन्यविरिष्ट देह एवात्मा? 
सिद्धान्त को माननेवाङे प्राचीन लोग जडवादी कहे जाते थे । जड- 
वादियोंका कहना था कि  यावल्ीवेत्‌ संखं जीवेत्‌ ऋणं कुता 
घृतं पिवेत्‌ । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत॒ः १ ऋण करके 
मी षी खाना पड़े तव मी कोह बात नदी, पर्‌ इस शरीर को पुष्ट रखना 
जरूरी हे । शण न चुका स्के तो { कोई बात नहीं दे | क्योकि दुष्कमों 
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का फल भोगनेवाटा कोई देह से अतिरिक्त दै दी नीं । स्वर्ग-नरक की 
चिता करनातो मृगवृष्णाके जलम नौका चलाने के समान है। 
परर्हा| प्राचीन मोतिकवादी जरह ऋण करके घी खाने को कहते ये, 
वहीं आज के जडवादी “हत्वा हता सुरां पिवेत्‌? वाटी बात कहते 
ह । स्वाथ माजकल नग्नरूप मँ हमारे सामने खडा दै। दूसरों के 
हितसाधन की बात कहकर स्वाथैपूतिं के चयि “आत्म प्रशंसाः" भौर 
“परनिन्दा” तथा पर व॑चना करते ईै--“डिक्षका वंचका जाता रक्ष- 
काश्चापि भक्षकाः) पोषकाः शोषका नूनं सेवकाः खलु धषेकाः ।।” 
अयं छोको नास्ति परः माननेवा्टो का जितना बाहूस्य संसार में 
आज है उतनी दी अशांति तथा वैमनस्य व्याप्त है। 


संसारमें यदि पूणं सुख शान्तिको स्थापित करनादो तो पहले 
हमे अध्या की शरणम जाना चाहिये। दुनियामे जो वेज्ञानिक 
उन्नति हो गई ओर आरोहो रहीदै, उससेचिर लभ उटानादहोतो 
विज्ञान ओौर अध्यास का समन्वय आवश्यक है } विज्ञान को अध्यासे 
अनुप्रानित होना चादिये । आध्या के निना वैज्ञानिक उन्नति कितनी 
भी दहो जाय, उसका परिणाम अशान्ति ओर विना को छोडकर भौर 
क्याहो सकता दै १ जब तक “आत्मवत्‌ सवेभूतेषु यः परयति? 
की वास्तविक भावना मनष्यके हृदयम नहीं आवेगी, तवर तक अपार 
सम्पत्ति होने पर भी मनुष्य के अन्द्रसे ओोषण की इत्ति समाप्त नहीं 
हो सकती । असं सम्परत्ति होने पर भी एक व्यक्ति दूसरों को सताता 
रहता है ! एक-एक से धृणा करतेदीरहतेहै। वेदने तो घरणाके 
समूढ विनाश के ल्थि अचूक सषवि (सवैभूतों मे आ्मदरन तथा 
आत्मा में सर्वं भूतदर्शनः को बतलाया द । 

अध्यात्म कार्थ. है कि इस संसारकाः भधिष्ठान सचिदानन्द्‌ 
टकर अपरिच्छिन्न आमा दै । शाख एवं ऋषिःमहियो के कथन से 
। सारा जगत्‌ प्रका दी स्वस्प दै सवं खल्विदं ब्रह्म तजखानिति 





वासि 
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“वासुदेवः सवेमिति, आदि-भादि श्रुति-स्मृतियां इसमें प्रमाणर्ह। जो 
अभ्यामवादी सर्वत्र ही अपते प्रसुका साक्षात्कार करता दहै; वद 


किस प्रकार किसीसे ध्रणा तथा देष कर सकतादहै१मय ही सब 


अनर्थो की जड रै आज एक राष्ट दुसरे राष्रसे डरकर दी अग्र 
शत्रो की होड म पड़कर विनाशकारी अलो का निर्माण कर रहें, 
भय की नित्त अध्यावाद का सर्वत्र आसदर्खन का सदतोभावेन 
स्वीकार करने से हीरो सकती है। 
अब्र यह विचार करनारै किजो दुष्ट प्रकृतिके खोगर्है, क्या 
उनकी दुष्टता तिना उनके उत्पीडन के हट सक्ती दे १ हाँ ! स्तुतः 
शाख मे जो दण्डविधान बताया गया दै वह भी उनके उत्पीड्न के 
उदेश्य से नहीं है बस्किउनके दितसे प्रेरित दो करके विदित दै। 
कोईभी प्राणी स्वमावसे दुष्ट नहींरै। समी “अमृतस्य पुत्राः 
के अनुसार परमास्मा की दी संतति है। सभी सज चेतन निंमंक 
सुखराशि ई । दुष्टता तो अविद्या, काम, क के सम्पकं से आती है । 
बह कोयले की कालिमा के समान जीर्वो का स्वामाविक धम नदीं है) 
जेसे स्वच्छ जल भूमि म पड़ने से मिन हो जाता है, परन्तु निमी या 
फिटकरी डार्ने से निमे हो जाता ३ । वैसे दी प्रत्येक जीव सत्संग, सतकमे 
तथा सच्छाख। के अनुरीलन से भगवक्पा प्राप्त करके साधु, भागवत 
अर महापुरुष बन सकता ३ । मा मे चल्नेवाले पथिकं का धन 
लेकर उनको मार डालनेवाङे रनाकर, नारद के संसग से एक महान्‌ 
पर्ष एवं कवि हो गये 1 उनके हृदय मे पीछे इतनी कदणा प्रकट दो 
गई कि एक निषाद के द्वारा पश्िर्योके जेडेमें सेएक के मारे जाने 
पर उनके गह से निकठ पडा-“मा निषाद प्रतिष्ठां खमगमः 
साती: समाः? अपने वास्तविक स्वरूप को जीव प्राप्त कर 
सकता है । 
रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु आदि मौतिकवादियों ने अपने रेदिक 
जीबन को दी सवेस्व एवं मह्वपूण सम्ञा भर इसको सुखमय बनाने 


छ 
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के लिये बड़े-बड़े अन्याय किये । उनके वे शरीर इतने मलिन हो गये थे 
कि उनसे परमापमा का साक्षात्कारदोदही नदीं सक्ता था | परमासाने 
उनपर कर्णा करके उन शरीरो को ठे छिया। जवतक कोड्‌ अंग 
सवेथा विकृत नहीं हो जाता दहै तव्रतक डोक्टर उसको सवथा काटकर 
नहीं फंकता है | परन्तु जन कोई अंग अत्यन्त विकरत हो जात। है तमी 
डोक्टर उस विक्त ॐगको काटकर फेंक देता है। जवर प्रघ्येक व्यक्ति 
भपने को सुधारने का प्रयतन करेगा तो सारा समाज सुधर सक्त। है । 
व्यक्तियों का समूह दी तो समाज है । एकत्व की भावना वदने से राष्ू 
मे एवं विश्वमे शाति स्थापित हो सक्तीरै। जिस कायमे एक व्यक्ति 
का वास्तविक दित दहै उसीमे दूसरे का हित भी निश्चित है। एकके 
अदित मेँ दूसरे का दित नदीं हे। 


भौतिक वस्तु्मो की भभिदद्धि सध्यास्वाद्‌ मे खर दोती दै । 
कणाद महर्धिने तो धेया अध्यात्मको जेते निःश्रेयस का जनक 
बतलाया है वैसे ही अभ्युदय का कारण कदा | धर्मालसा युधिष्ठिर, रु 
मदि राजाभों की सम्पत्ति अपार थी । परन्तु वह दूसरों की या प्रथु कौ 
सेवा के ल्यि थी । भोग विलास के स्थि नदीं | उनको तो घोषणा थी 
कि “पिण्डेष्वनास्था खलु भोतिकेषु" । 


अध्यात्मवादी, धर्मं अविरोधी अथै काम को सेवनीय मानता दै। 
परन्व॒ अर्थ-काम को जीवन का सार स्स्व स्वीकार नदीं करता हं । 
उसका तो लक्ष्य वदी मोक्ष होता हे । उपनिषद्‌ कालीन एक राजा 
अपते राञ्य की व्यवस्था का वर्णन करता दै--^न मे स्तेनो जनपदे, न 
कदर्यो, न मद्यपः, नानाहिता्िनो विद्वान्‌ , न स्वैरी स्वैरिणी कुतः! 
कैसी सुन्दर व्यवध्या ह| अध्यास टष्टिका वह फलदहै। वदी दशा 


आज भी दो सकती दै पर्व॒ सची आध्यालम-दष्टि चादिये । “मन 


स्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌? नदीं होना चाहिये । “स्वस्त्यस्तु विश्वप्य खः 
प्रसीदतां? की पुकार करने वाले प्रहषदका ह्य षव्रको मिडेतो 


~ र 
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नन्द्‌ की वषा दी वर्षा हो जायगी । नदीं तो “दुःाख्यमशन्धतम्‌ 
ही हाथ लगेगा 1 जब तक हम रोग अपने मन को स्वच्छ नदीं बनायंग 
तब तक हमें ब्रह्मरोकभो मिल जायतोमी शांति नदीं मिङेगी। 
बह भी हम गंदगी फैटा देगे । 

अध्यास्‌ बतलाता है स्मे आमा है । सवते प्रेम करो । अर्थात्‌ 
अपने से प्रेम करो। आतमा दी परमग्रियरै। आज का युग वैज्ञानिक 
यग कहा जाता रै । यान्त्रिक आविष्कार अच्छे रूपमेंहोरहे रै) विश्च 
बहुत कु संकुचित हो गया है । दुरी मिट गई हे । हम व्यापक रूप में 
सेवा कर सकते ई । दमारे पास वैज्ञानिक साधन र्है। किसीरोगीकी 
पीडा को हम अच्छी भौषधि देकर दूर कर सकते ह । किसी कोने मं 
पड़े हुए दुखियों के मंस पोचने के चयि इम शीघ्र जा सकते ह । 
भृखों के लि अन्न जद्दी वायुयान से पर्हचाया जा सकता है माज 
जिस युग को मानवता का संहारक बतलाया जाता है, उसी युग को 
अध्यास्वादी मानवताकीया समी प्राणियोंकी सेवाके ल्ि किंस 
प्रकार उपयोग कर सक्ता है, यह विचारणीय दै । प्रत्येक पदाथंरमं 


संहारक ओर सजन शक्ति होती है । उपभोक्ता अपने उपयोग के अनुसार 
फट प्राप्त करता है] 
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